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| सभ्मत || 
दंड संन्यासी भीरामतीभे जी लिखित तत्त्वमसि फा अथ | | 
नामक लेख मै ध्यानपूर्क देख गया हूं । आपने इस वावपर विर | 
यल द्विया ई कि जा लोग ॒तस्त्वमसि, महावाक्यमे "वत्‌" पद्का || 
(५ ज #५ ड ॥ 
वाच्यार्थं $्र शीर लदा ब्रह्म तथा त्वं" पदफा बाच्याथं जीव | 
शरीर लद्या्थं टस्य श्रात्मा एवं शुद्ध सत्त्वगुण मायास्हित सवंज्ञ 
सर्वशक्तिमान्‌ ईशर सर्व्यापक् ्यीर समम्र सुपुपनि तथा महाप्रलय | 
्रह्म्ञा कारण शरीर मानते दै 1 उन मतम सशिदानन्दकी माया- 


तीव शद्ध नि्गंण ब्रहम-वस्या सिद्ध नहीं होती, किन्तु विशिष्रत 
ब्रह्मरूप ही सिद्ध शेता रै । इसलिए मनरूप इच्छारषित शुद्ध सत्‌=, 
सथिद्रानन्द्‌ फो ^तत्‌' पदसे रीर मन-सदित सत्‌ को "त्वं पदूसे | 
ग्रहण करना चादिपः श्रत्‌ तत्‌ बरद द शचीर त्वं जीव द । र | 
मरं 'तन्‌' सूर्य, खचतिक्ा, सुवणं या लोह स्थानीय द। शरोर त्वं 
प्रतिचिम्य, घट, श्राभूषण या पिण्ड स्थानीय हं । ततम स्व का चा 
तेप पेम ई जैसे राजङमारमें भीलपनकाया कुन्तीपुत्र कणेम राधेय 
का । शुद्ध सास््विक मनर्प इच्छासरदत चरादित्य-स्थानी संविदा- 
नन्द अन्तर्यामी दशर दै । वह स्वरूपसे व्यापक नरी,किन्तु उसका 
ज्ञान व्यापक द या ज्ञानद्भारा स्वयं । सुपुपि तथा महाभलय दी | 
चनादिम-अन्तिम श्रवस्थाप्‌ं सदानन्द त्मका कारण शारीर है 
द्नीर इन दोना की मथ्य वस्था (गाद्‌ वस्था) सथिदानन्दर्षी | 
सः त शशय की यह उयवस्था मुके मान्य दै। क्योकिपेस्‌। 
मानने से सुपि शरीर प्रलयफो सचिदानन्दुका कारणा शरीर मानव 
वाली ०१ माननेवाली दोना प्रकारकी शरतियां चरता 
| । (<. | 
श जिस किसी विद्रान्‌को इ वातपरविपविपधि वह अपरं 
च्मभिप्रायको लिखित रूपमं सह वा द 
ता० ४-४-१९२९ ६० निगम-निवास 'दर्रिर ` 
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पुस्तक-प्रापि स्थान- 
पंडित अमोलकराम ज्योतिषी 
मंदिर सोनिया, लुधियाना 


लखक्र का निवासस्थान- 
सदी मे-मन्विर सोनियां, पुराना बाजार, लुधियाना 
गर्म में-रामप्यारो का रामभवन, भूपतवाला, हरिद्ार । 
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| स्वमपि ` काल्अध- 
। श्री गुरुभ्यो नमः 

| दिरण्यगभेयुपास्महे 

| नमोऽस्तु ब्रह्मणे तस्मे सर्वंदंव स्वयंभुवे । 
| मुलभूताय जगतस्तथा वेद-दरमस्य च ॥ 


„, तत्त्वमसि वाक्ये र्थकी निविष्न परिसमाप्निके लिए 
मं हिरण्यगभे भगवानको नमस्कार करता ह; जो सदा ही 
श्रपने आपसे प्रकट होते ई भर जो जगत्‌ तथा वेद्रूपी बृकषके 
कारण हं । 
¡  "हिरण्यगभः समवतेतात्रे" ऋग्वेद तथा  यजुर्वेदके 
| इत्यादि प्रसिद्ध मंत्रोंसे आपका हिरस्यगभं नाम है। भाप 
सबसे पहले प्रकट हुए तथा श्प समस्त प्राशियके एक ही 
स्वामी है । ( मुंडक उप० खंड १) “श्रो ब्रह्मा देवानां भ्रथमः 
\ संवभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता” --क्षा देवताश्रोसे 
| पहले भ्रकट हुए जो फि संसारफे कता तथा उसके रक्तक दै । 
` श्र्थात्‌ प्रका ब्रह्मा नाम दै। भाप बद्यविद्याकी वंश-परंपराके 
{ भी प्रवर्तक दै । ८ ब उप० ० २ ब्राह्मण ६ तथा श्र ४ व्राह्मण 
। ६ तथा भ° ६ ब्राह्ण ५) "ह्या स्वयंभू ब्रह्मणो नमः इस 
। अन्तिम पाठसे ब्रह्मा स्व्॑भू है, त्रदमको नमस्कार दै । अर्थात्‌ 
। राप अपने ्ापसे प्रकट होते दे, इसीसे प्रापक नाम स्वयंभू दै। 
। (कट उप० अर १ वर्ली २ मन्त्र १६-१७) “एतद्‌ ह्य वाक्षरं ब्रह्म” 
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(४) वप्र | 


स्यादि दो मन्त्रके अनुसार, ्रापका नाम ऋअमपर ब्रह्य ई । आपकी 
कारके हारा उपासना करकं मनुप्य ब्रह्मलोकम प्रवेश करता ६। 
( प्रश्न उप प्रक्न ५) “एतद सत्यकाम” इत्यादि संतरसे अर 
अहा च्रापका नामदहं श्मोर श्मापकी च्ाकारकरे हारा उपासना 
करनेते ब्रह्मलोक की प्राति होती ई । इसी प्रकार श्रापके अधिवेवु 
द्मादि धीर भी अनेको नाम हं द्ादोग्य उप० अ० १ संड६म्‌ 
भ्रति) «य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्यमयः पुरषो र्यते हिरण्यहमधु 
हिरण्यकेशा भ्रा प्रणखात्सव एव सुवणः । “तस्य यया कप्यास्‌ 
पंडरीफमेयमक्षिरी जो यह सूय भन्द्रमे सुवणेमय पुरुप 
दिखाई देता ६, सुवणं जेसी दादी-मंद्वाला, सुवणं जेस केशो; 
वाला द तथा यह नखसे लेकर सच सोन जंसा द॑ । उसके नेव 
लाल्ञ तथा कमल जैसे है । अर्थात्‌ आपका सारा शरीर स्वे 
समान रै, शन्तु नेत्र स्वणं जेसे नदी । इस प्रकार ापका स्वरणं 
जैसा सुन्दर रूप है । क्त श्रुतिके धनुसार श्राप सूयनिवासी दै । 
(वृ ० २ आह्यण ३) “रे वाव ब्रह्मणो ख्ये" इत्यादि श्रकिि। 
प्रमाणसे राप सूयनिवासी तथा सधिदेव संज्ञावाले हे । (नस 
च्म ° ४ पाद्‌ ४ सुव्र ७) “जगद्व्यापारवज- तथा ( सुत १८] 
“भ्रत्यक्षोपदेगात्‌“ इत्यादि दो सूर्रोकरे अनुसार श्माप सुयस्थान| 
तथा जगत्‌क्री उप्पत्ति पालन श्रौर संहार करनेवाले परमात्मा 
द । पूर्वाकत श्रुति तथा सूत्रा प्रमाणे श्नापका ्याषिव्य (सुय) म्‌ 
निवास दं । बद्रा० उप० अ १ ब्ाहण % रति £) ““प्रथेत्यभ्यः 
मन्यत्‌ ` इस परके शांकर भाप्यका श्रनुबाद्‌-भ्रत्र विप्रतिपद्यन्ते 
पर एव हिरण्यगमं इत्येके संसारीत्यपरे ।"" शस विपयमें वि 
का मतभेद ह-कित्नोका कथन दै कि परमात्मा ही दिर 
हे रीर कुषं लाग कहते है छि वद्‌ संसारी है। 
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| प्रथम पक्ष-मंत्रा्षरोसे सिद्ध दोनेके कारण परमासमा ही 
| दिरस्यगर्भं हे । “उसे इद्र, भित्र, वर्ण शीर अग्नि कंते ह, इस 
। श्रतिसे तथा यह “ब्रह्मा दै सद्र है यह प्रजापति (विराट्‌ ) ह 
्‌ श्रुतिसे तथा यह्‌ “रह्मा ह, यद इन्द्‌ यह द्‌ 
| भ्रीर यह सम्पूणं देवगण हे” इख श्रुविखे एवं “इस परमात्मा 
कोई ग्नि, कोई मतु चीर कोई प्रजापति कता दे" “यह जा 
र अतीन्द्रिय, अमराय. सूदम, श्श्यक्त, सनातन, सवेभूतमय श र 
| शचिन्स्य परमास्मा दै वदी स्वयं प्रकट हुश्मा ६” इन समृति्योसि 
। यही सिद्ध हाता है। ध ० 
प द्वितीय पक्ल-श्रथव। संसारी दी दिरख्यगमं हाना चा।हएः 
) जसे “उसने समस्त पापोंको दग्ध कर दिया", इस श्रुतिसे सिद्ध 
| होता दै। क्योकि श्रसंसारी परमात्माके क्तिएता पापदा २७४ 
र दी नहीं उपस्थित होता । इसके अतिरिक्त उसका मय भोर अरतिक 
५ साय संयोग भी सुना गया है । वहां यह भी कटा गया ई क 

॥ “उसने स्वयं मस्यं होकर भी भरतं ( देवता ) की रचना क 
| तया उसने उत्पन्न हदानेवाल दिरण्यगमंको देखा” इस म॑त्रवणस 
। भी संसारी दी सिद्ध होता है। कमे-विपाक प्रक्रियामें 
। (हिरण्यगर्भ) प्रजापति गण, धमे, महत्तत्त्व प्रर अन्यक्त-इन्द त 
॥ मनीषी लोग उत्तम सात्त्विकी गति रतलाते है” इत्यादि स्य 

। भी है। प ६ 
| शंका-किन्तु इस प्रकारा विरुद अयं ता संगत नदी दा- 
। सकता । इससे भ्रतिके प्रामाख्यका विघात हाता द्‌ । : 
समाधान-रेसा मत को, क्याकि एक अन्य कल्पना संभव 
† दयनेके कारण इनमे श्चविरो हो सकता द । उपाधि-विशेपके 
[ सम्बन्धसे एक विरोप प्रकारकी कल्पन हानी सम्भव है! “बह 
| स्थिर होने पर मी दूर चला जाता है, सोया हृश्रा होने पर भी सब 
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(६) | 
शरोर जाता दै, हपे श्रीर विपादसे युक्तं उस देवको मेरे विना चौर 
न जान सक्ता है ?। इत्यादि श्रुति अनुसार उस 
उपाधिके ही कारण संसारिस्व है, परमार्थतः नहीं । स्वतः सो ब्‌ ` 
असंसारी ही दै । इसप्रकार दिरस्यगर्भका एकत्व भी बो 1 
नानास्व मी दे । इसी तरद्‌ सव जीवोका भी एकत्व श्नौर नानाल्‌ 
दं ।असा क्रि “तु वद दै” इस शुतिसे सिद्ध होता दै। 
हिरख्यगभं तो उपायि-शुद्धि शी श्तिशयताकी शअपेक्तासे प्रायः 
परमास्मा ही रै-रेसी श्रुति-स्यृतिवादोकी प्रथृत्ति रई । वे उसका 
संसारिस्व तो कहं कीं ही दिखाते है । किन्तु जीवोका तो उपाधिः 
गत अशुद्धिकी श्चथिकताके कारण प्रायः संसारिस्व ही बतलाया 
गया द । सम्पूणं उपाधिभेद्के वाधकी शपे्तासे श्रति अर 
स्तिफे वादं रा सवका परमास्मभावसे निरूपण स | 
जाता दं । भस्तु- 
शरी शंकर श्राचायने उक्त भाप्य हारा हिरस्यग्भको ईशर 
ही सिद्ध क्रिया दै । ( श्वेताश्वतर उप० अ० & मंत्र १८ ) 
शो यो ब्रह्माणं” जो इश्वर निश्चय ही सबसे पहतं 
न्मा उतपन्न. करता द चीर जो निश्चय दी उसे वेदोष 
भदान करता ह उस प्रमास्मज्ञान-विपयक बुद्धिको प्रकट 
करनेवाले देव ईश्वरको मे माची इच्छावाला साधक शरणं 
रूपम प्रहण फरता हं । | 
 मावाथं यह ह छि सृष्टिक श्यादिमे सत्‌-सच्चिदाननद 
नरह्मम जा दंडृत्ति उत्पन्न हूर उसका नाम "“्ग्यक्त,. 
त्तर, प्रतिः कारणशरीर या श्यानन्दूमयक्रोश षड़ा। 
महाप्रलयमं वह शृत्ति स्वाभया थी । भर्थात्‌ उस समय वह 
इत्ति सच्चिदानन्दं इतनी विलीन थी किं उसकी उससे परयद्‌ 
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। 
| (७) 
| गणना ही नदीं की जा सकती । अतः बह सत्‌ , अखण्ड ६५ 
ब्रह्म था । उसमे जव वह वृत्ति या स्फुरणशक्ति प्रकट हो गई तव 
| वह स्वविपया अर्थात्त उसकी आच्छादक हो गड । परन्तु सतम 
‡ जो वत्ति रजोगुण श्र तमोगुण को श्रभिभूत करनेवाली प्रकट 
। हुई, बह शद्धसन्त्वगाण-प्रधान माया कलाई । उसी मायावृक्तिके 
} सहित सत्‌का नाम ईश्वर = छ्न्तर्यामी दो गया । सनम जो 
वृत्ति रजोगुण शरोर तमोगुणसे दय जानेवाली प्रकट हुई बह 
| मल्िन-सत्त्वगुण-प्रथान अविा कलाई । उसी शृत्तिके ढारा 
। सच्चित्‌ श्रात्माका नाम श्राज्ञः पड़ गया। वे. बृत्तियां 
। गुणोके तारतम्यसे नन्त ई, इसीसे प्राज्ञ भी श्ननन्त ह गय । 
जव फिर वह्‌ अव्यक्तरूपा या मायारूपा शअहवृत्ति बियु ख दहो 
। कर शु स्थूल हो गड तथ उसका नाम महत्त्व पड़ गया । 
उसा नाम "महत्‌" इसलिए पड़ा र॑ कि उसमें ईश्वरफ़ सवज्ञ 
र सर्व॑शक्तिमत्ता चादि थमे चमक उठे ह। जो मलिन-सत्वगुण- 
) प्रान अव्यक्तरूपा या विद्यारूपा अहंृत्ति धी, वह कुच स्भूल 
ह होकर बुद्धि कलाई । ये बुद्धियां ्राणिमेदस नन्त हा गड्‌ । 
॥ महत्तस्वका ही स्थूल रूप अहंकार है श्रौर बुद्धिका स्थूल सूप 
| मन है । तव किर महत्तस्वरूप श्रहंकारसे शब्द्‌, सपश, ठप, रस शरीर 
[| गंध नामकी पांच तम्मात्रापै पैदा हो गद्‌ । अर्थात्‌ मृदत्तत्वरूप 
| श्रहंकार ही पांच विपयहूप से परिणत हा गया । उसे अनन्तर 
| शब्द्‌ मादि पांच सूहमभूवोफे सत्वगुण श्रशस कमरा भत, 
¦ सवश्‌, चतु, रसना, शोर प्राण नामक पाच ज्ञान-इन्दरियां 
| उतपन्न हो गदं । इन्दी मृतां के रजोगण श्शस , ऋमशः . वार्‌, 


[0 कर्म च्ियां 
| पाणि, पाद्‌, उपस्थ श्वीर पाय नामक्‌ पांच कमं-उन्दिया मकट 
। हो गह । इनी भृतोफे सम्मिलित रजोगुण श्र॑शस प्राण, ्रपान 
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। ४ 
( 
} 
॥ 


(८) 


समान, व्यान श्रीरं उदान नामक पांच प्राण॒ पैदा दो गये । पाड, 
ज्ञान-इन्दरियां, पांच कम-इन्द्ियां, पांच शण, मन, चीर बु 
इन सवको मिलाकर १७ तर््वोका लिगशरीर या सूदम-शरीए 

वन गया । इसीलिए महन्तत्त्वभधान सुदमशरीर हयारा ईश्वर क, 
नाम दिरख्यगर्म पड़ गया 1 शौर बुद्धिभ्रथान सूदरमशरीर इग 
्राज्ञकी तेजस संज्ञा पड़ गई । वुद्धिभ्रथान सूरतमशरीर असंसूर 
ई, अतः तैजस जीव मी संख्य ही ह । उसफे पश्चात्‌ दिरण्यगभ 
भगवानने जीरवोके पूवं शरिये हए पुख्थपापरूपी कर्मोके फलकं 
उपभोगा शब्द्‌ श्रादि पांच सूदमभूरतोफे तमोगुण शंशसे, 
प्मााश, वायु, तेज, जल श्नीर प्रथ्वी नामक पांच स्थूलभूता 
की रचना की] उनका पंचीकरण करके सव प्रकारकी स्थूल 
सृष्टि बना दी । श्पने स्थूलशरीरी उपायिसे दिरख्यगभेका 
नाम वैश्वानर या प्रजापति पड़ गया । एवं श्रपने रथूलशरीरकी 
उपाथिसे तेजसका नाम विश्व पड़ा । दृव, दानव, मानवः पु 
पी श्ना्टिफे मेद्रसे स्थूल शरीर ्रसंख्य बन गवे । चतः स्थूह। 
उपाथिवाले विश्व नामक जीव भी संख्य ही ट । ( कठ उप 
श्र° १ वर्ली ३ मंत्र १०-११) “इन्द्रियेभ्यः परा हर्याः ` तय 
“महतः परमध्यक्तम्‌” इनके अनुसार, इन्द्रियो से परे चये = शब 
च्रादरि बिपय दै, शर्थौसे परे मन है, मनसे परे वुद्धि दै,वुदधिसे परं 
मान्‌ = मद्टचन्व दं, महत्‌ से पर य्यक्त द पनीर अज्यक्तस प्र, 
पुरुप द, पुरुषसे परे छुद्ध नही, बष्टी परस्वकी परम सीमा ह। 
म॑त्रोमे के परे शब्दा अथं भिन्न चौर सूदम लेना चादिष्ट । इन 
मंतरोके अनुसार शब्दं श्मादि तन्मात्रा्यास मन तथा बुद्धि भिर 
ह एवं सुहम ई । इसी कारणसे हमने शब्द दरि पांच सुद 
भूवोसे मन बुद्धिकी उत्पत्ति नहीं दिखाई । दूसरे, त्मामें फतोपत्‌ 


१ 1 


| 
4 
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। की उपाधि मन या युद्धि ही मानी गई दै, अत-भ्ञ.या-बुद्धि सं 


। उत्पत्ति माननी युक्ति-विर्द्ध दै । स्तु, 

जिस प्रकार श्पने ही मलिनसात्त्विकी अहंगृच्चिरूप 
| श्रव्यक्त या कारणशरीर द्रारा स्चिदानन्द्‌ आास्माका नाम पराच 
| है, यद्धिपरधान सृदमशरीरओ़े द्वारा प्राज्ञका ही नाम तनस द, 
| चीर मनशश्रथान स्थूलशरीरकी उपधि द्वारा तेजसका दी नाम्‌ 
। विश्व ह । ये तीनों नाम एक ही शास्माके दँ । उसीपरकार पनी 
„ दी शद्ध सात्त्विकी अंरूप सायाषृत्ति हारा सचिदानन्द्‌ ब्र्मका 
| नाम ईश्वर ==श्न्त्यामी हं, तथा महत्त्वे या बुद्धिपरधान खुदम 
रं शरीर हारा इश्वरका ही नाम दिरस्यगम दे, एवं अरहकार्‌-प्रधान 
स्थूलशरीर दारां दिरख्यगमेका ही नाम भ्रजापति या वैश्वानर 
¢ हे । अरः ईश्वर, हिरख्यगभं चोर वैश्वानर ये तीनों नाम पक दय 
| परमारमाके है। श्रतःश्यापदी ईशवरर्पसे वेदोका भदान करने 
| वलि द चीर श्याप ही दिरण्यगभरूपसे वेदंको परदण करते हं, शिमतु 
प्राप स्वामी-सेवक-मावसे वेदक दाता श्नौर प्रदीत। नहीं, यह्‌ 
| मंत्रा मावा हं । ४ 

। पंचदशी प्रकरण १ धक १५ 


| चिदानन्दमय-ग्रह्म-प्रतिविम्ब-समन्विता 1 
र तमो-रजः-सत्वगुरणा प्रकृति द्विविधा च सा ॥ 


1 (महाप्रलयश्टी मथ्य-अवस्थामें सदूत्रह्मकी शक्तिकी उससे 
। प्रथक्‌ गणना नदी, अतः वह्‌ सन्‌ सड देत ब्रहम था । महा- 
| प्रलये चन्तमे, रथान्‌ सृष्टिक ्ाद्िमं वह्‌ राति) सत्व-रज- 
“ स्तमोगुणरूपसे विपमताका प्राघ्र होकर प्रति कलाई आर बह 


। सथिदरानम्द रहम परतिथिवसदिव दे अदरक दो गई ॥१५॥ 


ऋ 


# 


कि ? ४, 


९ 
= ^ (४९ दक ४. 
। सृष्टिके जनक ॒रह। इसलिए भी भूरतोसे मन तथा शुद्धि 
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॥ 
सत्त्वशुदधचविदयुद्धिभ्यां मायाव्चि च ते मते। | 
माया-विवो वज्ञीकृप्य तां स्यात्‌ सवज्ञ ईदवरः ॥१६॥ । 

सन्त्वगुणकी शद्धि चनौर श्मशुद्धिके कारण (प्रकृतिके) माद 
चीर अविद्या नामक दो रूप दो गये, अर्थात. शुद्ध सत्व-गुएं 
प्रथान साया चोर मलिन- सन्त्वगुण-प्रधान श्रविग्ा कहलाई ३ 
मायामे जो चैतम्यका प्रतियिव पड़ा वह्‌ मायाको पने वशीमू ~ 


करनेके कारण सर्वज्ञ ईश्वर हो गया ॥१६॥ | ( 
श्मविद्यावज्ञगस्त्वन्यः तद्‌ वचिष्यादनेकधा 1 ¦+ 


सा काररशरीरं स्यात्प्राज्ञस्तत्राभिमानवान्‌ ॥१७॥ , 


अविदाम जो चैतन्यका प्रतिधिस्व पड़ा वद्‌ रविद्या 
वशवर्ती होकर उसकी विचित्रता से श्ननेक प्रकारका हो गया, व 
अविद्या कारणशरीर दै, उसमें श्रभिमान करनेसे उसका ना ३ 
राज्ञ पड़ गया ॥१५॥ । 
्राज्ञस्त्राभिमानेन तेजसस्वं भ्रपद्यते । | 
हिरण्यगर्भेतामीश्षः तयोव्यष्टिसमष्टिता ॥२४\ 

# 


(सूदमशरीरकी उस्यत्ति हो जाने पर) प्राज्ञ, सृदमशरीय 
श्रभिमान करके तैजस नामवाला हो गया श्चीर ईश्वर सूदमशरीर\ ° 
श्रभिमान करनेसे दिरणयग्म नामक हो गया ध्र्थात्‌ भरा्ञका अपं 
सूहमशरीरकी उपाथिसे तैजस नाम पड्‌। श्चौर ई्वरका अट 
सूदमशरीरी उपाधिसे हिरख्यगभं । उनमें व्यष्टि नौर समष्टिवा॥ ` 
भर्थात्‌ प्राज्ञ परिदिन्न दै च्नीर दिरस्यगमं सवर्प ह ॥२४॥ । ` 

वर यहां शंका होती दं फि जव इश्वरकी माया-इ पा 
जीवों श्रविद्या-उपाधिर्योसे भिन्न दै तब इश्वर समष्टि (सवर ' 
कैसे हो गया १ इसका समाधान शआआगेके रोक भें करते द । | : 


| 
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समष्टिरीशः सर्वेषां स्वात्मतादात्म्यवेदनात्‌ । 
तद्‌भावात्तदन्ये तु कथ्यन्ते व्यष्टिसंज्ञया ।\२५९॥ 
ईश्वरनदिरण्यगर्भ, सभी तैजस जीर्वोो अपनेसे अभिन्न 
। जानता है । श्मतः वह समष्टि कलाता ह । ईश्वरसे भिन्न 
| तेजस जीव सथ्से अपनी एकताका ज्ञान न रखनेके कारण व्यष्टि 
 संज्ञावाले कहलाते हँ, श्रर्थात्‌ इश्वर वृत्तिज्ञान-ढारा समष्टि 
¦ (सरूप) है, भिन्तु वद शरीरसे समष्टि नदी, क्योंकि ईश्वरका 
 ्मपना शरीर सव जीवसे अलग दे ॥२५॥ 
र ( छक २८) "तेरण्डः" तथा (शाक २६) ""तंजसा०" 
फे श्नुसार अपने स्थूलशरीर शी उपाधिसे हिरस्यगभेंका नाम 
वैश्वानर हो गय। च्नार श्रपने २ स्थूलशरीरकी उपाधियांसे 
६ सैजस जीवोफे देव, दानव, मानव, पशु, परी भादि अनेका 
 विश्वनाम हो गये ॥२८॥ ॥२६॥ 
| प्रतः सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ उपास्य ईश्वर अपनी मायाशृत्ति 
दवाय समी जीवसे भिन्नदहीदै। इसी कारण च्चाप वृच्चिज्ञान 
| के दार समष्टि है, किन्तु शरीरसे समष्टि नही । क््याकि भापका 
नाम, शरीर,स्थान,घरथं रौर कम जीवसे भिन्न हं, इसीलिए जीवां 
के किये हए शभ-अशम कमं तथा उनके सुख-दुःखरूपी फल आपको 
। सपर नहीं करते । चर्थात्‌ राप सर्वज्ञ है, सकंव्यापक नही । आपी 
प्रारियफे किये हुए पुख्य-पापरूपी कर्कि कल-अरदातो ह॑ तथा 
आर्थना करने पर बुद्धियोको शमी रोर प्रवृत्त करनेवाले है । 
संध्या के श्र॑तिम मंत्र “भ्रं तेजोसि का अन्तिम पाठ- 
(नमस्ते तुरीयाय दर्दाताय पदाय परोरजसे ०" तुरीयद्‌शंतपद्‌ परो- 
रजको नमस्कार दै। भर्यात्‌ सूयेम॑डल मध्यवर्ती परमास्मा 
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(५२) | 

इन्द्रिय-अ्रगोचर हाने के कारण प्रर्यत्त देखनेमं नदीं आत, 
इसीलिए वह 'दृशेतपद्‌, कडा जाता ह । रजसे परे अर्थात्‌ वई स 
सव लोकोके उपर धिराजमान दै,अतः बह परोरजा" ह उसे नमस्का! य 

है। इसप्रकार वेदोक्तं निस्यकमं संध्या-गायत्री आदिक द्वार्‌ 
उपास्य ब्रह्यन्इश्वर शाप हीद्े। भगवान्‌ राम तथा भगवार्‌ स 
कृष्ण प्रातःसायं संभ्या-गायन्री-ढारया आपकी उपासना किरश्र 
करते थे । एसा योगवारशि्ठ श्राद्ध इतिहास तथा पुराणेमिं स्प ज 
ही बणंन राता हं 1 वेदम श्नापके समान शुढसार््विकी माया रू 
बृत्ति-संपश्न सवज्ञ सवं शक्तिमत्ता श्रादि धर्मोवाला न्य को( ९ 
देश्वर या ब्रह्म न्ी। जो भी मनुष्य किंसी कामनाको मनप 
रखकर भद्‌ या मेद्‌ युद्धिसे आपकी उपासना करता है, उम 
मन वाव फल आपसे मित्त जाता द । जो कोड मलुप्य निष्का 8 

म 

भावस आपकी भक्ति रता दं उसके श्रन्त्करणके विन्तेपनाम 

दोपदी निडृृत्ति हो जाने से बह ज्ञानका श्चथिकारी वन जाता ह।? 
इस भ्रकरार मं {स्वयंभू दिरस्यगभं यादि नामवाले २-स्व 

9 समान शरीर अथात्‌ सूपबाले तथा ३-चािस्यनसूयनि वाश ° 

४-सवेज्ञ श्यादि धर्मावाकले, भ५-जगत्‌की उत्पत्ति भादि कषर 
करनेवलि भगवार्को नमसकार करके "तत्त्वमसि वाक्यका ४ 
लिखना शारम्भ करता हं । भ्र 


प्रिय पाठको । “त्वमसि यह वाक्य हाद्य उप. 
निषद्‌ अध्याय ६ चण्ड श्राठ से तेकर साले खण्ड तकं 
यारश्राचुक्राह।. अद्रव सिद्धांतवलेललाग इस वाक्य 
महावाक्ये नामसे प्रहरण करते टे । यद वाक्य मनुप्यको अपते ४ 
वास्तविक स्वरूपका वे।ध वैज्ञानिक रीततिसे कराता है, “व्वगं द 
इसप्रकार पराक्तरूपसे नदीं । अतः इसे वास्तवमें ही मावा 


| 


-0. ॥\/॥(1111(1|<511॥1 ©118//81 \/8/81185। (01166101. 1011760 0 €७8#1८ 
हि _ ~ 





~ 


~ 
( १३) २४ 

¦ कष्टना च्नौर मानना उचित द । यह वाक्य विवक श्या साधन- 

{ सम्पन्न मनुप्यको दासतासे छुड़ाकर स्वत॑त्र बना दता हं । भरत 

्‌ यह महावाक्यहीद' 

| यद्यपि अद्रव सिद्धांत प्रक्रिया अनेकों है, च्चीर उन £ 

सवका बरह्म श्यात्माकी एकतामें ही पयंवबसान द, तथापि कवल 

] ्रक्रिथाश्नोमें शरद्धा रखनेवाला मनुप्य, ततत्वको वस्तुतः नदीं 

जान पाता। इसलिए मनुप्य जवतक छर अध्यायके सालह्‌ 

॥ खस्डौकफो बहत सावधानीसे नदीं पदु लेता अथवा किसी 

| अध्ययनशील श्रभ्यासी व्यक्तिसे एकाय्रमन होकर भरवण नदीं 

कर लेता, तथतक उसे “तत्त्वमसि वाक्यका चरथं भलीभाति 

वमान नहीं हेता । क्यों किं यह्‌ वाक्यनां वार कडाजा चुका द 

नौर यह भिन्न २ स्थानम प्रगृत्त हु्रा द्‌। इसीलिए 

इ “तत्वमसि? वाक्ये यथार्थं घोधके लिए सोलद्‌ खण्डा 

 [कज्लिखना प्ररमावश्यक ई । 

1 स्मरण रहे फ छठे ध्यायमे ““सत्‌" इस पदसे सत्‌ चित्‌ 

॥ चानन्द या सच्चिदानन्द ब्रह्मा एेसा पूरूप का गया दं । क्यांकि 
समी उपनिदोंमे ब्रह्मा पूरूप सच्चिदानन्द टी. निश्चित 

प हृश्या रै 1 पना रूप होनेसे सच्चिदरानम्द्‌ ही आत्मा ६ | जडका 
अकाराक होनेसे इसी नाम परमात्मा दै । इस श्नध्यायरम इसका ५ 
नाम देवता मी कदय गया ह। 

9 छा अध्याय 

| “इवेतकेतु हाख्णेय भ्रास"-इत्यादि श्रणएका सुप्रासिद्ध 
पौत्र श्वेतकेतु था। उसके पिता (उदालकः) ने उससे कहा- द 

श्येतकेतो ! त्‌ ब्रह्मचये बास करः कया दे साम्य ¦ हमारे ङुलमं 
। उत्पन्न हुमा का भी पुरुप श्वध्ययन न करफे त्रह्मबग्धु-सा नदी 

| 


| 
| 
| 
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( १९) | 
हाता ॥१॥ वद्‌ श्चतकेतु बारह वपी अवस्थामे उपनयन करा 
चौबीस वर्षका होने पर सम्पृणे वेदोका अध्ययन करके अपने 
वड़ा बुद्धिमान्‌ श्रौर व्याख्यान करनेवाला मानता था । अन ५ 
भावसे बह घर लीटा। उसके पिताने कदा- दे सोम्य ! तू 
देखा महामना, पडितंमन्य शरीर श्रविनीव हे, सो क्या तूने ₹ ¢ 
देश पृ्वा ह ॥र्‌॥ जिसके दारा अश्रुत शरुत हो जाता हं" अम्‌ ; 
मत हो जाता दई नीर अविज्ञात विज्ञात या विशेष रूपसे ज्ञात { : 
जाता द 1 यद सुनकर श्येतकेतु ने पृद्धा--भगवन्‌ ! वह्‌ शादे व 
कंसा हं {॥३॥ य 


। 


हे सोम्य ! जिसप्रफार एक मृत्तिके पिण्डके इ 
सभ्पृणं ृखमय पदार्थाद्य ज्ञान हो जाता ई कि विकार (घट आ 
काय) केवल वाणीके श्ाभयभूत नाममात्र है सत्य तो केव 
मृत्तिका ही दं ॥४॥ हे सोम्य ! जिसप्रकार एक लोहमणि (खवः = 
का ज्ञान हाने पर सम्पृणं लोहमय (युवणं रूप) पदाथं जान हिं 
जाते टै, क्योक्रि विकार (कड़ा ङुरुडल शादि) वणी पर शद 
लभ्वित नाममात्र हं, सत्य फवल सुवण दी दं ॥५॥ हे न 
जिसभ्रकार नखनिष्टम्तन (नरना) फे ज्ञानस (लाह पिर्डं 
्ञानसे) सम्पूणं लादेे पदां जान लिये जाते है, क्था ऽ 
बिकार वाणी पर अवलम्बित केवल नाममात्र है, सस्य तो ३द॑ 
लोहा दी ह । ह सोभ्य ! एसा ही वह अदेशमभी टै ॥६॥ (१ 
केतु वाला) निश्चय ही ब मरे पृञ्य गुरुदेव इसे नदीं जानते र 
यद्वि ये जानते हाते तो मुभते क्यों न कहते । अतः भ्रव %। £ 
ही शुम बह बतलाइए । तव पिताने कषा सोम्य ! भरु 
(बतक्ञाता हू) ॥७॥ खरड ॥१॥ 
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. दस्रा खण्ड ५ श € ८. ६,१२.१ ५४. 
¦ “सदेव सोम्येदमग्र प्रासोदेकमेवाद्वितीयम्‌ इ्याषि- स य 
। पहले यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌. ही या । उसीके विपयमे चिन्दीने 
| देल मी कहा है कि आरम्ममें यद एकमात्र छअदधितीय असत्‌ 
| शल्य). दी था । उस श्सत्‌ से सतकी उत्पत्ति होती द ॥१॥ 
 भावाथ-सत. श्दरसे सवत्र, सत्‌ चिन्‌ नन्द्‌ एसा ब्रहमका 
[ पूररप सममना चाहिए । शांकर भाप्य-“सदेव सदित्यस्तितामात्र 
॥ वस्तु सुकषमं निविकशेषं सरवेगतमेकं निरञ्जनं निरवयवं विज्ञान 
। यदवगम्यते स्ववेदान्तेभ्यः” । “सदेव ' सत्‌ यह स्तिस्वमात्र बस्तु 
का वोधक दै, जो कि सम्पूणं बेदरान्तोसे सदम, निविंशेप, सव- 
व्यापक, एक, निरंजन, निरवयव श्नौर विज्ञान स्वरूप जानी 
जाती है । भाप्यने “सत्‌” के पेसे विरोपण दिये है 1 रथात्‌ 
गह जो नामरूप एवं क्रियावान्‌ विकारी जगत्‌ दिखाई देता दै 
६ श्रपनी उत्यत्तिसे पहले सत्‌ ही या । शां° भाप्य-^न हि प्रागुत्प- 
ग तेर्नामवद्‌ रूपवद्वेदमिति ्रहोतुं शवयं वस्तु सुषुप्तकाल इव । 
यथा सुपुप्तादरत्थितः सर्वमात्रमवगच्छति, सुषुप्ते सन्मात्रमेव 
{ केवलं वस्तु इति तथा प्राग्पत्तरित्यनिप्रायः । सपु्रमलके 
# समान उतपचचिसे पूवं यह नामयुक्त अथवा सपयुक्त द, _ इस 
ह प्रकार वस्तुका प्रहण नीं किया जा सकता । जिस प्रकार सोकर 
६ चा हा परप वस्तु सचामात्रका अनुभव करवा द; 
र फेवल इतना ही जानता दे कि खपुपिमें कंवल सन्मात्र बस्य थी, 
॥ उसी प्रकार उसपत्तिसे पृवं जगत्‌ थाः एसा ही इसक्रा 
ई अमिपराय ह ॥१॥ ध < 
कुतस्तु खलु-दरत्णदि “ङिन्तु ह सास्य 1 एसा कंसा 
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सकता ई १ भला असत्‌ (शल्य) से सत्‌की उत्पत्ति केसे हा सकाः 
है, अतः दहे सोम्य ! श्चारम्भम में यह्‌ ( नामरूपात्मक जगत्‌ 
एकमान्न श्रद्वितीय सत्‌ हीथा, पसा आारुणिने कहा।ै 
भावाथ-- इसप्रकार पूर्बाक्तं भाप्यने महाप्रलय स्थित सद्‌ वई 
को निर्विशेष निरवयव एवं निरंजन बतलाते हुए स्वगत सजाती - 
छम विजातीय-इन तीन मेधसे रहित रखशरड श्रद्ेत त्र. 
सिद्ध छया ट । इसीप्रकार पंचदृशीके पंचमहाभूत विधेक प्रकर 
मरे मी महाप्रलयकालीन सतक्ो, स्वगत शादि तीन भेदोसि शह $ 
“तया सद्रस्तुनः०"” (शलोक २१) इससे लेकर “विजातीयं 


$ 
(श्लोक २४८,) यहां तक खण्ड द्रत ब्रह्म सिद्ध किया ह । ¦; 
` यदि कोई व्यक्ति उस शवस्थामे सद्‌ वस्तुको मायारं 
विशेपणके सहित मायाविशिर यताए ता उसके लिए कोड दृटा 
नदीं । क्या काइ भी वैज्ञानिक ( साइन्सदान ) घट. ख्ादि कछ ? 
की उत्पत्तिसे ण्हले सृत्तिकाके "इस देशम चड़ दै, “उस शो! 
मरके है रीर "अमुक शरोर सकोरे ई" ठेला यतला सकता द 
किन्तु जो वह्‌ सत्तिकाङी . ्रव्याकृत भ्रवस्था या पिरुडरूप कार! 
वस्था है उसमे भी एेसा वतल्लाना श्संभव है। इसि 
मृत्तिका शद्ध दै, अद्वैत द चीर एकदै! इसीप्रशार सोने श्र 
लोको भी फायकी उस्पत्तिस पटल निर्विशेष श्द्रैत श्रीर ५1 
जानना चाहिए । जव काड्‌ भी व्यक्ति सुपुश्चिमंके सत्‌ श 
"उस प्रर वेद्‌ र" उस शरोर फुरान ई” तथा “उस शरोर याव 
ह" तथा श्यास्तिकता-नास्तिकता, साधुता-श्रसाधुचा द” श्रा 8 
सिद्ध नदा कर सकता । तव फिर महाप्रलयकालीन श्नन्व ॐ 
ब्रह्मफे “उस देशमे मायाहै" च्रीर “उस श्चोर जीव ई पेसा 
सिद्ध कर सफेगा ? श्रतः बह सत्‌ , द्‌ श्यादि तीन ष्टा 


त क क 
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। श्रनुसार द्वतरदित शुद्ध ब्रह्म था । यवि कोड व्यक्ति “सदेव” इस | 
श्रतिका पेसा अथे करे कि सत्‌ स्वगत आदि तीन भेदरसे ता 


, रदित द, परन्तु वह्‌ मायाविशिष्ट दं, उखका एेसा कथन परस्पर 
1 ॐ: = 
। 


। था, देसा अथे करना चाहिए ॥२॥ . ` 
ˆ -- गतुदेक्षत "इत्यादि “ˆ` ` उस ( सत्‌) ने ईकण किया भें 
{ वहुत हो जाॐ,-( श्ननेक प्रकारसे उद्पन्न हाऊ ) । ८ इसप्रकार 
| इतण करके) उसने तेज उत्पन्न किया । ( तस्पश्चात्‌ ) उस (तेज 
| अभिन्न सत्‌ ) ने ईकण किया मे वहुत हो जाङ'=नाना प्र्मरसेः 
उत्पन्न होऊ । (इसप्रकार ईत्तण करे) उस ( तेज अभिन्न सत्‌ ) 
¶ ते जली रचना की, इसीसे जहां कीं पुरुप शोफ-संताप करता 
॥ है वहीं उसे पसीना भा जाता हं । उस समय वह तेजसे ही जल 
{\ की उत्पत्ति होती द ॥२॥ 
ं भावार्य- व यहां यह शंका होती द कि एक्का अनेक 
^ होना शरीर ्रखरडका खरिडत हो जाना श्रसंगत दै । इस शंका 
{ का खमाधान पहले खण्ड की श्रुतिसे हो जाता द । शति दं- 
“वथा सोम्यंकेन मृत्पिण्डेन सवं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्‌ वाचार 
¦ स्भरं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ।*=द प्रिय ! असे 
 मिरटरीके एक पिडसे उसे षट शादि सभी कायं मिट एेसा 
॥ जान लिया जाता दहै, विकार यनी भिद्रीका कायं वाणीका 
विल्लाखमात्र रै, मृत्तिका यही केवल सत्य हं । र्थात्‌ घट श्नादि 
कार्यके भादि, मध्य भीर अन्तमं मृत्तिका एक हं, `इसीसे बह 
स्य दै रीर उसका नाम-रूपात्मक घट भादि काये, आदि तथा 
श्मन्तमें एकरूप न होने से अस्य दं । अतः सृत्तिक्ा व्यवहारमें 
हप वथा खरिडत-सी द, धीर्‌ परमाथेवः एक तथा अखण्ड 


१ 
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ह । इसीप्रफार सत्‌ व्रह्म, जाप्रत्‌-स्वप्नरूपी व्यवदारसे युप 
या अनेक-सा ह, कितु सुप्ति, समाधि, मरण, महाप्रलय श्रीर्‌, 
कवल्यरूपी परमाथसं हंतरहित अखणर्ड तथा एक द॑। इब 
विपयको श्रागे विशेषतः स्पष्ट किया जाएगा । अनतः एकसे अनेक, 
सा दो जाना संगत नही, पेखा भ्रति को इष र ॥३॥ 

“ता, श्राप एेक्षन्त "इत्यादि "`` उस (जल अभिन्न सत्‌) 
ने इच्तण फिया (हम बहुत होजार्णंः = नेक रूपसे उत्पन्न हों । उस, 
(जलसे अभिन्न सत्‌) ने श्रन्नकी रचना की। इसीते जहां कवी ` 

पा होती है वहीं बहुत-सा रन्न होता ह । वद ्न्नादि जले, ` 
ही उच्पन्न होते हे ॥४॥ खण्ड २ ॥ | ` 
तीसरा खण्ड ( 

“तेषां खल्वेषां "-इत्यादि `ˆ उन इन ( पत्ती रादि }| ` 


भसिद्ध शपि फे तीन ही वीज होते द-अरुडज, जीवज शरीर | 


“सेयं देवतंक्षत' इत्यादि `“ उस इस ( जो सत्‌ ईकण 
से पहले निर्विशेष निगंण या, श्रौर ई्तण करफे सविशेष 
या सगुण हो गया ) देवताने इक्तण किया, मेँ इस जीवात्मरूपसे। 
इन तीन देवताश्चोमें ्नुप्रवेश करफे नाम श्रौर र्प्च| ३ 
भ्रगट कर" ॥२॥ ¦ 

“तासां त्रिव॒त्तं'"-इप्याद्वि *** श्चौर उनमें से एकं ए + 
देवताको त्रत कर (तेज श्राटि एक पक भूतके तीन २ भा 3 
करू ) ठेसा विचारकर उस ईस देवताने इस जीष-श्रास्मरूपवे। १ 
(कर्ती-भो्तपनसे) ही उन तीन देवतानां मे अनुप्रवेश 
नाम-रूपकका व्याकरण किया । श्चर्थात्‌ नाम-रूपको प्रक 
किया ॥३॥ 


क ०. 
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| “तासां त्रिवृत्तं"-इध्यादि "`" उस ( सत्‌ नामक ) देवतान 
। उनमें स ( तेज श्रादिभे से ) प्रव्येकके तीन २ भाग किये । हे प्रिय! 
, जिस प्रकार ये (तेज ्नाद्धि) तीन देवता एक एक करके कसे तीन 
¦ २ भागों में विभक्त ! 1 मेरे हारा जान ॥४॥ खर्ड३॥ 

चोथा खण्ड 

| “यदग्ने रोहितं रूपं"-इत्यादि सात शरुतियाका संतप्त भथं- 
। लाकर में त्रिदृत्त किये गे अग्निद, श्चादिव्यका, चन्द्रमाका, एवं 
|| व्रिजलीका लालरूप ई, वह चिना तीन भाग किये हुये तेजका रूप 
| दै । जो सफेद रूप ई, बह अचरित (चिना तीन भागं श्चिये हुए) 
। जल का सूप हं । जो काला रूप है, बद अत्नत परधवीका रूप हं । 
। जो अग्नि श्रादिं नाम ई, बह बाणी प्र शवलम्वित नाममात्र ह्‌। 
| इनमें जो तेज श्रादि तीन रूप हैवेद्ीसत्‌ है भ्रीर भी जितने 
्‌ 


ज क कक । ककः =-= क ऋः; ड ~= 





मर्विमान्‌ पदाथ ईँ उनमें ये तीनों ही रूप वास्तविक हं । हे सोम्य! 
। जिस भ्रकार ये तीनों देवता शरीरके प्राप होकर तीन २ हा जात 


¦ ई, बह मेरे द्वारा समभले । खण्ड ॥४॥ 


पांचा, छंडा तथा सातां खण्ड 

“्न्नमरितं,,- इत्यादि श्रतियोका संक्षिप्त र्थ-इस पांचवें 
तथा छठे खण्ड भे, उदा लक ने श्येतकेतुको एेस। उपदेश फिया 
¦ हैकि छन्नसे मनी शक्ति वदृती दै, जलसे प्राणी चीर तेज 
आदि धृत पद्ार्थोसे वाणीशी शक्ति यद्ती हं । सातवें खण्डमे ता 
श्वेतकेतुसे पंद्रह दिन का उपवास कराकर उसे प्रत्यन्त श्चनुभव 
करा दिया र फि वास्तवमें ही अन्नसे मनकी शक्ति बदृती ह । 
॥[खर्ड ८ ६, ७ ॥ 

इसप्रकार दृसरे खण्डसे लकर सातवें खण्ड सक एक़ ही 


+~. प ज कदे 


चषि = 
को 7 1 क क ता क 


प स ष्वव" १ 
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छ्महितीय सत्‌ ब्रह्मस, तज जल अन्न या थ्वी इन तीनों भूदं ‹ 
की उत्ति दिखाई गई, श्योर उसके द्वारा इन तीनां मूर्वा सं 
रिव तीन तीन भाग करे उनमें उसी सत.का जीवस 
प्रेय भी कहा गया । परन्तु परमास्मासे सषटिकी उत्पत्ति आई द 
बतल्लानेवाल्ी श्रतियोका तास्पये- आत्माका वास्तावक स्वर 
दिखानेके लिए दी दै, उत्पत्ति ्रादिके ज्ञानाये नहीं ( ब्‌० भः £ 
रज्रा १ श्रुति २०) 'यथोरंनाभिः' इस्यादि भ्रति परफे शा 
भाष्यका अनुवाद्‌ “तरमादस्पत्यादि-भतय भ्रात्मेकतवप्रतिष 
दनपराः” = नतः उत्पत्त्यादि श्रतियां आात्माका एकव प्रतिपाद 
करनेवाली ही ५ 1 
इस विपये सभ्भरदायवेत्ता (श्ीद्रविडाचाय) यह आर्थ ए 
यिका कते है-काई राजपुत्र पैदा होते ही माता-पिता एउ 
स्याग दिया गया। अतः वह व्याधे घरमे पाला-पोसा गय 
वह पनी कुलीनता न जानने के कारण अपने को व्या 
जातिका ही मानकर व्याध जातिकं कर्मो ही भ्रनुव^स्‌ 
करता था, भँ राजा हः एसा मानकर राजोचित कमे नदीं $६९ 
था। जब कोड अ्ररयन्त छरपालु पुरुप ( जो राजपुत्रकी रंज उ 
प्राप्त करनेकी योग्यता जानता दई, ) उसे उसफी राजपुत्र 
कायोधकरादेता द श्चौर यइ यतलादेता कि “तू व्याध 
मुक राजाका पुत्र है, किसी प्रकार इस व्याधके चरमं आ ग,३ 
है" तो इसप्रकार योध कराये जाने पर वह व्याध 
्रस्ययसे होने वाले कर्मो होडकर “यैः राजा ह एेसा सान 
अपने वाप-दादोके मागका श्रनुखरण करने लगता द । € ए 
प्रकार अग्निक चिनगारियके समान परमाद्मासे विभक्तं ३ 
उसी (परमापमा) की जातिवाला विज्ञानास्मा यहां देह एवं इनि 
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ह दि-्प गहनवनमे प्रविष्ट हाने पर असंसारी हाकर भी अपनी 


 परमास्म-स्वरूपताको न जानने के कारण भ दारिका 
३ संघात तथा कृश, स्थूल एवं सुखी या दुखी ह, एसा मानकर द्‌ 
एवं इन्दियादि सांसारिक धर्मा का अदुवतेन करता दे। तुत्त 
देहेन्द्रियादि रूप नदीं, अपितु संसारी बय दी हैः इसभरकार 
न माचा वारा बोध कराये जाने पर यह एपणात्रयकी श्रगु्तिका 
छोडकर "नें ब्रह्म ही हू" एला जान लता है। तथा यहां एला 
१ कदने पर ि (तू श्मग्निसे विक्फुलिङ्गके समान परजरह्मस ६। 
॥ च्युत हृद्या है । राजपुत्रे राजप्रत्ययकं समान उसका हयप्र 
द्द्‌ दे है, क्यों से चथत हानेसे पहले छग्निके साथ 
द्द हो जाता दै, क्योकि ्नग्निसे च्धुव हानेस पदक श्रि स 
विसुक्षिगकी पकता देसी गई दै। अतः सुवण, मणि, ५ 
य॑ एवं अग्नि विस्दुलिङ्गादि दषटात एकःवज्ञान की दृदृताके लिए द, 
ए उत्पत्ति श्चादि का मेद्‌ परदरित करनेके लिए नदीं । अस्तु, 
| यदि सातवें खर्डके न्तम ही ““तत्त्वमसि" इस वाक्यका 
उपदेश किया जाता, तो इस बाक्यका एसा द्भ हो सकता था किं 
सि उरिस दते प हौ शद्वितीय खद्‌ म थः भिर 
जिसने हण या इच्छा करके वेज-जल-प्टति तीन भूत 
| दत्पच्चि करके उनका त्रिवृत्त-करण करक उनम जीवर्पसे भ्रवेशा 
किया “वन्तवमसि" तत्‌ स्मै, स्वं त्‌, असि = द, चयात्‌. 
। उसीके लिए तू है । या तत्‌ = तस्मात्‌, स्वं = त्‌, प्रसिन=दं अथात्‌ 
६ उतीेत्‌ पेदा हा दे। या तत्‌ = तस्य, स्वं = तु, असि स 
 श्मथत्‌ उसीका तू है। या वत्‌=- तस्मिन्‌ › स्वं =-त्‌, भा र 
& अर्थात्‌-उसीमें तू दै-णेसा अर्यं हो. सकताथा। पसा दा 
| पर यह प्रकरण केवल इवा गुण-कीतनमात्र हा जाता । इसा 
५ आतम नसे कुश भी सपक न रता । इसीलिए यहां उदालकने 


। 
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श्वतकतुका "तत्त्वमसि, का उपदेश नहीं फिया । अवर उदाहवप 
श्रावं खण्डमें सुपुप्ति-पवस्थामे, जाग्रनमें श्रोर मरण-अवस्रव 
सतती स्थिति बताकर "तन्वमसि' का उपदेश करगं-जिससे शभःख 
केतुको भं ही सत्‌ ह" एसा बोध होगा ॥खरुड ७॥ भरु 
भटा खण्ड केन 
“उद्ालको हारुणिः इवेतकेतु पुत्रमुवाच स्वप्नातप्रार 
सोभ्य विजानीहीति यत्रेतत्पुरुषः स्वपिति नाम सता सोभ्य ठः ३ 
संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेनं स्वपित्याचक्षते(" 


ह्यपीतो भवति” ॥१॥ उद्दालक नामसे प्रसिद्ध शअरुणके पु 
अपने पुत्र श्वेतकेतुसे कहा-दे सोम्य ! तू मेरे द्वारा स्वरः 
(सुपुप्नि) ® विशेपरूपस समभले, जिस जिस अवस्थमेभक। 
पुरुप “साता एसा कहा जाता है,उस समय हे सोम्य 1 यह ६ 
स संपन्न हो जाता ह = यद ्रपने स्वरूपको प्राप्त हो जाता ई-इब्थः 
इसे “स्वपिति एसा कहते हे । क्योकि यह स्व श्यपनेको, भप। 
=प्राप् दोजावा ह ॥१॥ कार 
शांकर भाष्य-“न हि भ्रनयत्र सुषुप्तात्स्वमपीति जीवस्य 
न्ति ब्रह्मविदः” = ब्रदमेत्ता लाग सुपृष्तावस्थाको छोडकर भमः 
किसी दशा मे जीवी स्वर्पप्राप्ति स्वीफार नहीं करते । # 
भाष्य अनुसार, ब्रह्मवत्तावे लोगर्हेजो ज्ञाता-ज्ञान 
रिषुटी के भभाववाली सुपुर्िको कैवल्यमुक्तिका श, दषटान्वसा 
नमूना समकर कवल्य-प्राप्निके लिए यत्न कर रहे है । 
जापरत्‌-स्वप्रमं “अहं ब्रह्मास्मि ठेसा चिन्तन करनेवाल व हद 
भी अभी तक मने सहित हने से स्वरूपको प्राप्न नहीं ध ¶. 
अभी स्वरूपावस्थितिरूपकेवल्यमुक्तिके पथिकी हे । “यत्र तुरः 
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स्वप्नान्पदयतिः"-इत्यादि शांकर भाप्यक। श्ननुवाद्‌-किन्तु जिस 
भ्रवस्था मे सोया हृ्मा पुरुप स्वप्न देखता दे, वह स्वप्नदृशान सुख- 
दृःलसे युक्त होता दै । इसलिए वह पुखय-पापक्ा कायं है, क्योंकि 
गररय-पापका ही करमशः सुख-दुःखकी श्ारम्भक्ता प्रसिद्ध ह । 
केन्तु पुख्य-पापको जो युख-दुःख श्च।र सक दशनम्‌ कायक 
्रारम्भकता र, वह श्नविद्य( च्रार कामनाक ्ान्रचस ही संभव 
हे शर किसी प्रकारसे नहीं । इसलिए स्वप्न, संसारफं हतुभूत, 
विया, कामना श्रौर कमे इनस यक्त दी दं । चतः उस अवस्था 
रं जीव अपने स्वरूप प्राप्न नदीं होता । जसा छि (उस अवस्था 
भि) वह पुस्यसे असंबद्ध, पापसं अरसंब्रद्र तथा दयक सम्पूण 
ताकोको पार किये दोता ह” “इसका बह यह रूप अतिच्छन्दा 
(काम, धर्माधर्म च्रीर अविच्ासं रहित) ई” । 
६ इसप्रकार भाप्यने सुपुप्निमे रविद्या, काम र कमक 
भ्रभाज चताया है । स्मरण रदे कि सत्‌ चित्‌ ्रारमामें जीवपनकी 
पायि अविद्या नदीं चीरनादीबिधाहीदं। किन्तु अज्यक्त 
करारणशरीर श्यानन्दूमय कोप उपाधि दं। अत्यक्ता ६। ण 
थूल परिणाम बुद्धि अथवा मन दै । बुद्धि या मनका ५ 
हषमकत्ता अभोक्ता शरीर श्रसंग हूं" एेसा परिणाम या बृत्ति £ यह्‌ 
{विद्या दै, इसीका साथी चास्मा विदान्‌ कडा जावा है। मनका जा 
हे कता मोक्ता ह यसा परिणाम दे यह. विया, ६, इसका 
थी बेतन्य श्रात्मा श्चविद्रान्‌ कहलाता दं। म इस कऋायक 
हारा एसा सुल-लाभ कर गा ठेसी चभिलापाका नाम ऋम्ना 
है, फलकी प्राधचिके लिए जा काये करना ईं बह कम दं एस 
ड.विया, फाम शौर कम सुपुर्तिमे नदीं । शां भा० “जीवा्लना 
नसि प्रविष्टा नामरपव्याकरराय परा देवता सा स्वमेवात्मानं 








॥ 
॥ 
। 
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क त 


प्रतिपद्यते जोवरूपतां. मन भ्राद्यां हित्वा'' नामरूपको श्र 


करनेके लिए जीवरूपसे मन में प्रविष्ट हृद्या परमार्मा वह ६ 
नामक जीवरूपको त्यागकर श्चपने स्वरूपको प्राप्त दो जाता । 
इस भाष्यने मनको ही जीव माना है । वास्तवमे देखा जाए! 
परिणामी स्वभाववाला मन ही जीव ह । शां० माष्य “ म्ना 
विष्टं मन-्रादि संस्कृतं जीवरूपं परित्यञ्य स्वं सद्रूपं यता 
मा्थसत्यमपीतो=पपिगतो भवतिः =मनमं प्रविष्ट हृश्ा परमा स 
मन आदिके सम्बन्ध से क्रि हुए जीवरूपको स्यागकर अपना से 
प्रमाथं सस्य खदूल्प दं उसे प्राप्त हो जाता है । इसप्रकार भाष 

सुपप्नमे जीवको चरपने पारमार्थिक सस्य सदु रूपकी प्राप्ति बद त 


३ लिप किसी भी प्रकरी लक्तणावृत्तिके लिए अवश्च! ‰ 
नहीं । । 


#। 


पर 


व 
( ब्रह्म सूत्र ्र० ३ पाद्‌ २ सूत्र ७) “तदृभावो नायै ए 
तच्छ -तेरात्मनि च 1" शां० भा०सत्प्राज्ञयोदच प्रसिद्धमेव ब्रह स 
त्वम्‌ ० इत्याद्रिका अनुबाद्‌-सतकी शौर प्राज्ञकी जद्यता भसिद्ध। र 
1 इसमरार इन भूतियोमे तीनों ही सुपि स्थान कदे गये { ° 
नाडियां, पुरीतत प्रीर ब्रह्म । उनमें भी नादयां श्चीर पु ९ 
दारमात्र £, फिन्तु रह्म दी एक सुपुप्ि-स्थान दै। दृखरी वाव ई 
हैफि नाद्या शर पुरीतत जीवी उपाथिका ही आधार ६ 
करयाकि वहां जीषके करण विद्यमान । उपाधिके संबन्ध रि 
स्वभिाविक दही जीवा कोई ्राभ्रय संभव नही, ब्रह्मसे अरमि। 
अपनी महिमामें स्थित हाने कारण। सुपु्निमं जीवक ब्र 
आधारपन मी आधार-श्राधेयमावसे नष्ट । । २ 
(अश्न) -तो केसे दै १ (उत्तर)-श्रभिनन रूपके अभिप्र 
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क्योकि देखा कदा दै-दे सोभ्य ! सुपुधिमे सतूरूपसे सम्पन्न दोता 
। । ‡स्व्र' शब्दे धपना श्रास्मा कडा है, तास्पये ग्रह्‌ कि स्वरूपका 
श्राप हुश्ना सुप्त कदलावा दं । | 

| इसप्रकार ब्रक्ष्रेत्ता व्यास जी ने मी खुपुपनिमे जीवकरा . 
| स्वस्वरूप=खदृस्वरूपकी प्राति “सता सोम्य तदा ्रतिके श्माधार्‌ 


। पर बताई दै। ्‌ 
। ुर्वपक्ष-परमात्मा, सत्‌ चित्‌ भरानन्द्रूम है। जीवात्मा 
सत्‌ चितरूप द । यद सुपु्िमें उसके समीप हो जाता ह। “सता 
॥ सोभ्य" अ्रतिका ठेसा शथे मानकर दो चैतन्य मान लेने बाहिए । 
। उत्तरपक्ष या सिद्धांत-येसा मानना भुवियोके , विरुद्ध 
। तथा अनुभवे भी विपरीत ह । १-्रतियां के विरुद्ध (मु° उप० 
। म. ३ खण्ड ९ मंत्र १) "रा सुवर्णा ०” इस्यादिसे एक साय रहने 
। बालि तथा परस्पर सख्यमाव रखनेवालि दो पकी लिंगशरीररूपी 
॥ एक ही वृकठका श्ाभ्रय लेक्रर रहते ६, उन दो्नोमें एक ( बुद्धिक 
| सहित चैतन्यका श्राभाख या केवत बुद्धिरूप ) पडी ( परिणामी 
{ स्वमाव होने से ) उस चक्क शुभाशुभ कर्मो के सुख-दुःख 

पालका मोक्ता ई, शरीर दूसरा चैतन्य आत्मा, अपरिणामी 


४ दः क क~ 


न= 


 दोनेखे भोक्त न होकर केवल देखता दै । इस मनत्रसे, एकः परी 
परिणामी होनेसे जड़ दै शीर -दूसया प्ची अपरिणामी हानस 
| चैतन्य है, छिन्तु शरीर भें दो चेतन्य नदीं । 
{ (घ°ण्देव्रा* ७ शरुवि २३) “नान्योऽतोस्ति वरषा 
( इत्यादि शरुविसे, द्रष्टा, भोवा, मन्वा, विज्ञाता शरीर न्याम एकी 
चैव दै दो नदी। + 8. र 
५ ( ° श्र° ४ त्रा० ३ ).“जनकं ह्‌ वेदेहं""-इप्यादि शरुतिर 
। से जाप्रन्‌ भवस्थामें श्रादित्य, चन्द्रमा, अग्नि शरीर वाणी ये 


०५; ०५७७ 
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चार ञ्योतियां बाहरकी दै--जिनसे प्रकाश पाकर प्राणी षी 
जातादै चीर कर्टीसे श्राता दै, इत्यादि. ऽयवहार करता ई। 
“द्म्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति" स्वप्र-अवस्थामे पुरुप खं । 
व्योति या ्चपने प्रकाशसे ही सव कामं करता है । इससे भी खिद, ' 
होता है कि शरीरम चैतन्य श्रार्मा एक ही दै, दो चैतन्य नदीं। । ` 
र्‌-अनुभवके भी विपरीत दे-(क) यद्वि सुपुर्निमें जीवात | 
दश्वरफे समीप हो जाता है तो श्नग्नि की सन्निधिम लोहके इष्ण ` 
प्रकाशके समान. इसमे इश्वरे सवज्ञता दि धर्म प्रा जाने बादहिए+ ¦ 
परन्तु उस श्रवस्थामें तो जीषमे श्रत्पज्ञान.. शरीर श्ल्पशक्ति म ` 
नहीं रहती । अतः उक्त मान्यता अनुभवे सर्वथा ही विपरीत ह| 
र (स) यदं इश्वरमक्तको ही. सुषुप्ति प्राप्त होती .तब रेसी 
मान्यता दो. सकती यी, परन्तु सुषुप्ति ्रवस्या तो .पश, परी ¦ 
आस्तिक भर नास्तिकोकी समान दही है, चतः सुपु्िमे जीवक, ` 
ईशवरकी, समीपताा को$ प्रसंग प्राप नदीं हो सकता । : ` , ` 
„ “ ).जिस समय भी जिस किसी जीवको भय प्राप होवा . 
द्‌ तथः चाहर दी वस्तुसे भय पटुचता दै, अन्द्रसे नहीं । अवः _ 
रारीरभ. एक चेतन्यके सिवा दुसरा कोर चैतन्य नहं । ¶- 
स्मरण रहे द्त्वा दृश्वरफे भक्त ल्लोग, एक शरीरम्‌ 
जीव श्रीर्‌ इश्वर नामके दरो चेत्य मानते ह । परन्तु ्द्ैतवाद | 
लोग, शरीरमे एक द चेतन्य स्वीकार करते ह । ॥ . 
शंका-यदि "सता सोम्यः भ्रति द नुसार, युष । 





$ 
¶ 


जीबात्माको शुद्ध रहय मान कगे तो इस रुविका अस्य सभी शति"! 
यांसे बिरोध होगा -जो सुपुष्तिको शद्ध श्रार्माके तीसरे पाद श्र ` 
नामक जीवका कारणशरीर या आनन्द्मयकोश.बता री । , 
` समाधान पंचदशी योगानन्द प्रकरण | | 
। 
{ 
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“प्रात्माभिमुखधीवत्तौ रवानस्वः प्रतिनिबति । 

्रनुभूयैनमघ्रापि त्रिपुट्या शान्तिमाप्नुयात्‌” ॥४४॥। 

श्रास्माके सम्मुख हुड बुद्धिषृत्तमें भार्माका प्रतिबिम्ब 
पड़ता है, इस अवस्थे जीव विषयानन्दरका अनुभव करके ्नु- 
भविता, अनुभव अर ्ननुभाव्यरूप त्रिपुदीसे श्रमको प्राप्त दो 
जाता है ।४४ 

स्मरण रदे फ यह. सुपुप्ठिकी आदि या चारम्भ अवस्था 
हे, यही कारणशरीर या चआानन्दरमयकोश दे । इसीका अभिमानी 
परास प्राज्ञ कहलाता है । 

“तच्छ मश्यापनुस्यथं जोवो ` धावेत्परात्मनि । 
, तेनैषयं प्राप्य तत्रत्यो ब्रह्मानम्बः स्वयं भवेत्‌ ' ।(४५॥१ 

उस त्रिपुटीरूपी भमकी निचत्तिके किए जीव परमात्माकी 
श्नोर दौड़ता £-उससे एकताको प्राप्त हो कर स्वयं ब्रह्मानन्द हो 
ध ५८५ स किं यह सुपुप्तिकी मध्व या गाद्‌ अवस्था हैः 
यह्‌ सच्चिदानन्द आत्मा की तुरीय या शद्ध अवस्था ट, को भी 
\बिद्धान्‌ जवर तक, “यह सुपुप्ि की भादि ` अवस्था हं, यह्‌ मभ्य है 
भीर यहुः न्त ह, इसप्रकार- सुपुप्तिका विभाग नदींकर लगा, 
। तथ तक बह “सता सोम्य इस शरुतिके श्राधार पर बनाये गये 
। इन श्ोकोका अर्थं सर्वथा ही नहीं लगा सकेगा । अतः सुपुप्तिकी 
| आदि श्नौर अन्तिम अवस्थां शरात्माका कारणशरीर है श्नौर 
। अभ्य अवस्था या गाद्‌ भवस्या शुद्ध है । जो श्ुतियां सुपुप्तिको 
प्रात्माका कारण शरीर बता रदी ईह, बे उसकी आदि शीर अन्त 
अवस्था्थोको लर एेसा कथन करती द । श्रीर जो श्रुतियां 
सुपुप्ति मे आस्माको शुद्धं बता रदी ह बे उसकी मण्य अवस्थाको 
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| 
| 
| 
लेकर एकता कथन करती दै । इस प्रकार श्रुतियोंका परस! 
विरोध नहीं । । ऋं 
"पितापि सुप्तावपितेत्यादो जीवत्ववारणणात्‌॥ ¦ भा 
सुप्तौ ब्रह्मं व नो जीवः संसारित्वासमोक्षरणात्‌,।\५६॥ ¦ भ 
(आास्मा) प्राज्ञ नामक जीवपनके निशत हो जाने पर युए <: 
मे बरह्म ही दै, जीव नहीं । क्योंकि यहां घात्मामें संसारीपन न -" 
देखा जाता ॥५६॥ । 
(य्‌ ° उप० अ ०४ त्रा° ३ भ्रति. २२) “रत्र पिता | र 
भवति" इसे धार पर वना हु्ना यह श्लोक भी सुपुसिकी मष वि 
भवस्थामं जीवको. ¶्रह्म ही है ठेसा वता रहा-ह । ग्र 
याभावे तु निद्ेतः पणं एवाभिघीयते। , | आ 
समाधि-युप्ति-मूरधसु पुणः सृष्टः पुरा तथा ॥१९॥ र्ब 
`. _ जिस्प्रार (आत्मा). समाधि, सुपुप्नि रौर मृध अवसं यह 
म त्िपुटीके माव होने पर द्ैतरदित शौर पृण है--उसी प्र 
सष्टिकी, उत्पत्तिसे प्रथम यह्‌ हेतसे रहित पुं था 1१६ } ज्‌? 
छादोभ्य अ० ६ खर्डर “सदेवः इसः ्रुतिकेः आरण अ 
पर बनाया गथा उक्त श्लोक भी सुपप्निकी श्नीर म रल 
मभ्य अवस्थामें जीवको पूर ब्रह्म क है। अरति 
परस्पर विरो नहीं । | ् 
८ भ्राशका-सोकर जगा हृद्या मनुष्य “सुखम, | 
भस्वाप्त न किचिदवेदिषम्‌'*= सुखस सोया, मेने ङु क ज 
नाना-एसा स्मरण करता है । कारण फि उसने सयुप्निमं अरा कि 
का अनुभव क्रिया दै, इसीसे "वह्‌. नही जाना, एेसः स्थ ज। 
करता, दं । जब क सुपुपनमे अज्ञान रहता ह, तब फिर अरहा 





बिशिष्ट आत्मा शुद्ध नदीं माना जाः सकतः । 
६५. 11८ 
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| 
| (२६) , 
1 
| समाधान--१. यदि छुद्र न जानना, दी भ्ज्ञानका लक्तण 
| करेगे तथ तो इट -परथर-विशिष्ट सत्‌ चित्‌ चानन्द या अस्ति- 
। भाति-प्रिय आत्माको भी श्ज्ञानी मानना चादिए। क्योकि वहां 
¦ का यात्मा मी सुपृ्निके आ्ास्माके समान कुद नहीं जानता, परन्तु 
„| उस ता कोई मी व्यक्ति अज्ञानी नदीं मानता । चतः ङक न 
ए जानना" श्रह्ञान का लच्त नदीं हो सक्ता । 
| २--(ब्रह्म श्र° ४ पाद० ४ सूत्र १६) “स्वाप्ययसंपत्योर- 
# न्यतरापेक्षमाविष्क्तं हिशश्ुवियामे ज्ञाता--क्ञान- ज्ञेय त्रिपुटीरूप 
| विरोपज्ञानका अमाव कदी पर“ स्वाप्ययः" सुपुधतिको लेकर कहा 
। गया है श्नीर कदी पर “संपत्ति कैवल्यको लेकर कहा गया ह 
ज्ञाता नाम जानने वालेका है, ज्ञान नाम जाननेका साधन जा 
| बुधि ₹ उसका दै, श्रीर ज्ञेय नाम जानने योम्य व दे। 
यं यही विशेपज्ञान द । यह सुपुपनिमे श्नोर कवल्यमुक्ति नही रदता। 
| ३--यदि कुष्ट न जाननेः को ही श्ज्ञान मानगं तब शा 
¦ जय तक ज्ञानी मनुष्य जीता रहता है तबतक उसे सुपुपि व 
र श्राती है श्रतः बह जाप्रत्‌-स्वप्नमें ज्ञानी शौर सुपुष्टं ज्ञानी 
६ अना रहेगा श्नौर कैवल्ये भी ङ्ध न जानना" सूप अज्ञान ड 
‰# सहित होनेसे वहां मी शज्ञानी ही दोगा । पर २ 
आतमा कोई भी अक्नानी नही मानता । देते ही सुप्ते भी 
ह श्रास्मा अज्ञानके सहित नहीं । अवः “ङु न जानना अलात 
+ नहीं कदला सकता । किन्तु इद्धि सित ही आत्माकी ज्ञा क | 
। अज्ञानी संज्ञा होदी है । यदि बुद्धे दते हए ही कोई व्यक्ति 
किसी वस्तुको नहं जानता ठव ज्ञानी भौर यदि बह उस वस्तुका 
४ जानता, रै तव ज्ञानी कषा जाता हे। इसीसे ध्याचार्या म 
। भावरण, विप, परोाचज्ञान, अपराकज्ञानः शोकनाश श्मार हषं 


। 


भो 
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॥ 
। 
( ३०) | 
छी प्राप्ति-य सात वस्था बुद्धिफे सहित चेतन्यके भागां 
या केवल बुद्धिकी मानी हे । .. `, वि 
 १--ज्ञान = मे ब्रहम नदी, २--श्रावरण मुभे श्यद्‌ उ 
नरह्मता भान नहीं शती, ई--वित्तेप म कर्ता भोक्ता जीर, 
४--परोत् ज्ञान =वेद्‌ तो कता है फि जीव ब्रह्म ही दै, विज 
जानना, ५-- अपरोचज्ञान = सद्‌ गुरुकी छात भै बरहि 
` एसा ज्ञान हा जाना, ६-शोकनाश अनव सुभे खुं उशद्धि 
नी, ७-दपेदी कऋरप्ति मँ छृतदृत्य या तार्यं हुश्या हूं । मेष 
. अवस्था परिणामशीला बुदधिकी दै, वैतन्य ात्माकी नही । हवे 
क ५ ^ सुपुप्तिं बुद्धिके अभावसे न तो शर्या 
सहित द श्रोरन ज्ञान के ही, किन्त अपने सषु 
ष स्वहा । ~न ६५0 अपने श 
| (० श्र०४त्रा०३ श्रुति ६) “तस्य वा एतस्य इतकाय | 
भृति पर शांकर भाप्य-"नैष्‌ दोषः विवयभतमेव"=यह क्षौर 
दोष नहीं । क्यांकिं वह मात्रा (विपय-वेद्ना-संयुक्त) तो किरवह 
भूता दी होती है, इसीलिए यहा यह्‌ पुरुप (आत्मा) "सवयो 
स्वरूपसं दिखाया जा सकता दै । नहीं तो पुप्ावस्थारे दर्यो 
जव कि कोई भी विप्र नीं रहता, इस ““स्वयं ज्योति? का क &. 
नहीं फराया जा सकता । इस भाप्यने स्पष्ट कर दिय भम 
सपति अवस्थामे अज्ञान चादि किसी मी. विषये न. रहते शरि 
¦ भाप्मा स्वय श्योति” नहीं हो सकता । अतः सुुप्िमेअमाक 
नामफी कोई बस्तु नही । तः 
. शका-यदि सुपुप्तिमे अश्ञान नहीं रहता वौ आबि ` 
उसका व्‌] सिद्ध करने के लिए ‹ सुख से सोया थिम 
नदीं जाना एसी युक्ति किस्िएदीदै१ . `, ५. ६ 
५ 
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५ ३. न 

| च शत» णन कषक च 4 
> 2 ॐ शन्‌ > ~ =, 

। + ^ 4 "४ र हवी द्भ चच, 

। 91१ व" 

। ॥) 


। (३१) | ५ ( = (8 पुर ^.;। 2५, ) ४ 
॥ समाधान~यह युक्ति फेवल १ गह्‌. ~. 1 
६, कि अज्ञान या शून्या साकी घ्रास्मा वहां स्थितःदै पच्च +" ^` 
यह युक्ति, श्रुतिसम्मत नीं । । । 
| (व° ० ४ त्रा ३ श्रुति ३० ) “यदे तज्ञ विजानाति 
विजानन्वै तन्न विजानाति न हि विज्ञातुधिज्ञाते विपरिलोपो . 


विदयते ऽ विनाश्षिरवाच्च तु तद्‌. द्वितीयर्माहत ततोऽन्यद्विभक्तं 


श्रद्धिजानीयात्‌' 1 = 

६ . वहजो नदीं जानता सो जानवा हुश्ा दी नदीं जानता, 

विज्ञाता की विन्ञाति (विज्ञानशक्ति) का सवथा लाप नदीं होवा, 
यकि वष्ट अविनाशी दहै। उस श्रवस्थामें उससे मिभ कोद 
सरा पद्राथं नदी, जिसे बद विशेषरूपसे जाने । ३०। 

। -क्ंका-भरुति कदती ह कि वां दैत या द्रा नी । परन्तु 
वय फ वहां शआत्माफे साथ प्राण, स्थूल-शरीर, पलंग, भूमि 
क्षौर भराकाश च्चादि अन्याम्य वस्तुं भी विमान तो किर 
(वदां दृखरा नदी” ठेसा कहना श्यसंगत द्‌। .. ४ 
| र समाधान-भति यहां दैव शब्दसे मनो हण करती ईं । 
क्योकि ज्ञानस्वरूप आत्मामं विशेष ज्ञाना कारण मन दी ई 
{3 सुपुप्तिमं नरी । अतः श्रात्मा, ज्ञानस्वरूप हाने पर भी मनके 
करमावमे जानता हश्ा भी नदीं जानता-पेसा ूविको अभीष्ट हं । , 
शरदि पेसा नहीं मानेगे तव तो केवल्यमे भी युक्ास्मा$ साथ 
काशमा पांच भूतो संबन्ध बना ही रहता दं। अतः 
केवल्यमे मी चामा दैतविरशिष्ट दी मानना दीगा। परन्त 
तद वहां जैसे ाकाश रादि भूतो के सहित हाने पर भी फेवल 
| ( न या बुद्धि अमाव से शु ब्रहम माना गवा हे। पेसे ह सुपः ¦ 
पतिम मी वष प्राण आदिक सदत हाने पर भी केवल मनके 
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(३२) | 
अभावमे शद्ध त्रह्यदीदै। (4 
(वृ० अण ४ त्रा०्द्‌ ्ृति ३२) “सलिल एको द्रष्टा ~ 
भवति-एष ब्रह्मलोकः सम्राडिति हैनमनुशशास याज्ञवल्कय एषाः 
परमागतिरेषास्य परमा संपदेषोस्य परमो लोक एषोस्यपरम श्रा, 
न्व एतस्यंवानन्दस्य-्न्यानि भूतानि माघरामुपजोवन्ति"-जेसे च| श 
मे वेसे ही सुपुप्तिमें एक अद्वैत द्रष्टा है । दे सम्राट्‌ ! यह्‌ जहम, च 
है-रेसा याज्ञवरक्यने जन कको उपदेश दिया । यह्‌ इस (पुख्प) ६ हो 
परम गति हं, यह इसकी प्रम सम्पत्ति ३, यह्‌ इसका परम न व 
दे, यह इसका परमानन्द है । इस चानन्दरी मात्राके ्ाभित | 
शन्य प्राणी जीवनथारण्‌ करते ह ॥३६२॥ क नि 
इस शतिका अथ शांकर भाप्यकरे अनुसार एेसा है म 
स्वच्छं जलम चोडा हु्ना स्वच्छ जलल एक द्यो जावा दहै वैसे६ न 
सुपुप्िमे मन-सदित यामास, चैतन्य चास्मामे लीन हो जाने १ 
चात्मा, शुद्ध तथा एक होता दै । क्योकि वहां श्वादमाकी वश 
शक्ति लाप नदीं हाता, तः बहु दरष्टा है | कारणक व 
द्रष्टव्य वस्तुका अमाव द, इसीसे वह शद्रैत होता है। 4 ५ 
नद्यल।क ई यानी चात्मा की व्रह्-्वस्था है, देसा राजा जरी 
स याज्ञबल्क्यने दा-यही चारप प्रम गति है या सबसे ९ स 
की गति दे । कयो जाप्रत्‌ सवप्रमं मने सम्बन्धसे होने बाहं म 
जितनी मी हिरस्यगभ्‌ तक गतियां है ये इससे तुच्छ हं । + स 
यह्‌ परमगति दै । आात्माकी यही अवस्था परम संपदरादंया खं ४ 
वड़ी सम्पत्ति दै, क्योकि जापर स्वरम मनफ़े सम्बन्धसे द। 
वाली जितनी भी सम्पत्तियां द वे अपरम या दधोदी ई, अतः मू 
परमा ह । आत्माक़्ी मनफे सम्बन्धसे रित यही = सुपुप्नि-भ्रष 
ही परमलोक है। क्योकि मन न्मे होत ल । 
क्याक्षि मने सम्बन्यसे होनेवाले अदय 





दः 





-0. ॥\/1/11(1|<511(1 8118281 \/2/8185। 01661101. [1411260 0\/ © 


५३३} 


तक जितने भी लोक टै, बे अपरम या इससे इसी श्चोर के हे । 
अतः आरमाका यदी परमल्लोक ह । च्नास्माका सुपुप्तस्थान दी 
परम आनन्द ६, या ससे उच्छृष्ट श्रानन्द्‌ दै, बद्या-पयेन्त जितने 
भी प्राणधारी द, बे इसी परमानन्दे च्र॑शो लेकर चानन्द्वलि हते 
है । तास्पवं यह दै श अर्या-उवो मन अन्तमुख दाता जाता ई, इसमे 
द्मानन्द्फी माचा अधिक होने लगती दै" भनार ज्यायां यदह 


, बदहिमुख होता जातो है, स्या-त्यां इसमे ्रानन्द दी मात्रा कम 


होन लगती ई। प्रन्तु मनी जो स्यन्त लीन वर्था है, 
वहां यास्माका परमानम्द्रूप होवा दं । 

स्मरण॒ रहे रि मनसे रदित आरास्मा ढी देसी निगु, 
निर्विकार रौर निर्विकल्प सवस्थाको कोई शूरय चीर कोई जड 


। मानता दै । परन्तु उक्त श्रुति तो उस अवस्यामे चात्मा को. परमा- 


नन्दृरूप मान रही हं । “यद्वै तन्न विजानाति” यह श्रुति सुपुर्िमे 
प्रात्माका चित्रूप स्पष्ट करती द । \“सता सोम्य श्रुतिने सपुरं 
श्रास्माशी सत्रूपसे स्थिति बताई हं ॥१॥ । 
इसमे दष्टातके लिए यव दूसरी शरुतिको पढना चाहिष । 
“यया क्कुनिः सूत्रेण" ..जिस प्रकार ठारीसे बंधा हा पी 
दस द्विशो उड़ कर अन्यत्र स्थान न मिलने पर्‌ श्रपने बन्धन 
स्थानक ही श्राभ्रय लेता है, उसी प्रकार निश्चय दी सोम्य † यद्‌ 
मन (जापरत्‌ स्वप्ररूपी) दिशा-विद्िशाश्चमं मण कर अन्यत 
स्थान न मिलने पर प्राणका ही ्ाभ्रय लेता ह । क्याकि सोभ्य ! 
मन प्राणरूप वंबनवाला हं, अर्थात्‌ इसका सत्‌ दी धारय द।२। 
शमागे की श्रुति श्न संहिष्ठ चथ-सोम्य ! तु.मर दाया 
भूख श्नीर प्यास फो जान । जिस समय यह्‌ पुरुप कु लाता ह 
उस समय जज्ञ ही इसके भक्षण किये हए भन्नको क्ते जाता द। 





( ३४ ) 


द सोभ्य ! उस जलसे ही शरीरो उत्पन्न हुश्रा जान । रश्व 
यह्‌ बिना कारणे नहीं होता। अन्नो छोड़कर इसम्न सो 
शरोर कषां हो सकता दे! इसीप्रकार सोम्य ! तू अन्नर्प भ्र 
दवारा जलरूप मृलको खोज । द सोम्य ! जलद्प अंडर मर 
तेजोरूप मृलको जान । तथा तेजोरूप श्रुरफे वारा सदुह्प इत 
का अनुसंधान कर । सोस्य ! इसप्रकार यह उक्त सभी प्राह । 
मूलक दै, तथा इसका सत्‌ ही श्राभ्रय है, श्नौर सन्‌ ही प्रिर 
लयस्थान है ॥३।४॥ र 
जिस समय चह पुरुप पीतां तो इसके पान किर 
जलको तेज ही ले जाता है। हे सोम्य ! उस जलरूप महश 
शरीरलप अर उन्न होता दै-ेसखा जान । क्योकि यह्‌ मृहपविः 
नहीं हो सकता ॥५॥ ॥ | 
| सोभ्य ! उस शरीर का जलके चिना शरीर मूल नहीं । अर 
रष्टर द्वारा तू तेजोरूप मूलको जान । श्रीर तेजोरूप ष्मकुरना 
सदू्प मृलकी शोध कर । हे सोम्य ! इस सम्पृण भ्रजाका णहु 
कारण हे तथा सत्‌ ही स्थिति-स्यान हे चीर सत ही लव-स्याद 
सोम! पृध्वी, जल श्रीरतेज इन तीनो भूतो तृ 
पल ही का जा चुका दे । हे सोम्य ! मरणको प्राप हेे। 
इस पुरप्की बाणौ मनमे लीन हो जाती है तथा मन शिः 
शाण 9: ओर तेज परदेवतामे लीन हो जाता ह ॥६॥ भ 
त य एषोऽरिमेतदात्म्यमिदं सवं तत्सत्यं स शमह 
तत्वमसि दवेतकेतो भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति {न 
सोम्येति होवाच" 11७1 था 
बदजो यह अणिमा ह, इसीका रूप यदं शनो 


बह सत्य दे, द श्रात्मा दै शौर दः श्येतक्ेतो ! वदी ।॥ | 


= 
ह क त 1 श शा 9 १ ग) 
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!चतकेतुने का मुम फिर समभादए । श्रारुणिन का अच्छा 
सोभ्य ॥ खण्ड ८॥ 
| भावाथ-इस्र आढवे खण्डमें सन्तकी सुपुप्ति, जाग्रत्‌ चौर 
।मरण-ये तीन अवस्थां दिखाई गड हं । श्रागे के सभी खश्डांमे 
इरदीं तीन अवस्थ श्रो दृष्टांत-पृवंक विस्तरत वंन किया गया 
हि । “त्वमसि” यह वाक्य इनी तीन अवस्था्नोसि संवन्ध 
रखता हं । अतः इन्हीं अवस्थाश्रके अनुसार इस वाक्यश अथं 
फरना ठीक है । परन्तु इस खण्डमें सत्‌ की सुषुप्ति, जाप्रत्‌ श्रौर 
[मरण-ये तीन अवस्थां दिखाकर “तत्त्वमसि वाक्यका साधा- 
रणतः उपदेश किया गया है। अब श्वतकेतु इन अवस्था्थोको 
पविशेषरूपसे जानना चाहता है शरीर इनसे सम्बन्ध रखनेवाले 
(तन्त्वमसि, वाक्य को भी । पले सपप्ति अवस्थाको लेकर. . 
इसे सन्देह हुश्या है-- यदि सुपुप्तिमें पुरुप “सता सद्रूप हो 
जाता है तो यह्‌ वहां जानता क्या नही कि में सदुरूपहो गया 
हि १ ठेसी शंकासे श्वेतकेतु कहता द-मुभे शिर समए । 
उद्‌।लकने कहा- हे सोम्य ! अच्छी बात है ॥ खरड ॥5॥ 
| नवां खण्ड 
| । “यथा सोम्य मध“-इस्यादि चार श्तियाका संक्तेपमं 
ितुवाद्‌-दे सोम्य ! जसे नाना श्लोके रस ग रूप होकर 
पने २ पहलेके नामोंको ओर रूपोंफो भूल जाते दं, एसे ही 
प्रह सम्पूणं बाघ, सिह चादि भ्रजागण सुपुप्तिमे सद्‌ रूप हाकर यह्‌ 
नहीं जानते कि हम सदृरूप हो गये । ये इस लोकमे 
याध, सिह, मेडिया, सूकर, कीट पतंग, डांस, ्रथवा मच्छर 
जो जो मी सुयुप्ति वस्थाके पहले होते ई बे ही पुनः जामतमे 
हो जाते है। बह जो यह रशिमा है, इसीका रूप यद सय रै, . 
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वहत्य दै, वह्‌ आस्मा दे शरोर दे श्वेतकेतो "वही त्‌ दै । 
केतुने कहा-युमे फिर सममाइए । भारुिने कदा-सोमर 


च्छा ॥खर्ड ३॥ | 


भावाथे-शदद वनानेवाली मक्लियोने अनेक वृ ` 
रस लाकर इकट्र कर दिया श्रोर वह्‌ शद्‌ हो गया । परन्तु 
अवस्था वे रस शददमे न तो विशेपण-विशेष्य-मावसे रहते । 
शरीर न वे. उयाप्य-व्यापक-मावसे श्रौर न.वे श्राधार-भाप 
भावसे रहते ह । केवल एक शहद ही उनका रूप द । अतः ॥ 
वह्‌ यह्‌ नहीं जानते किं हम शहदरूप हो गये है। उसी प्र 
याध, सिह थादिि समी जीव, सुपुप्तिके सतम मनके लीन ह 
जाने पर, न तो वे वहां विशेषण-विशेष्य भावसे रते है घौ 
न व्याप्य-व्यापक मावसे तया ना ही याधार-च्ाधेयं भव 
रहते है । उनका फेवल मिद्वैत एक सदूरूप ही रूप है । चरतः 
यह्‌ ज्ञाता-ज्ञान-जञेयरूपी विशेषज्ञानका भाव होनेसे यहं ५1 
जानते हम सदूर्प हो गये ई । सुपु्वि से उड कर ही जाग २ 

म बाघ हूं भरथवा सिह हु, इत्यादि । । र 


य य एषोऽखिमा"-इरथादि चौयी श्ुतिका भवायै | 
3 तम मनस रदित जो अकता, अभोक्ता, निर्विकार, शद्ध, ४ ^ 
या, वह, सुपप्तिके अन्तम मनके सहित होकर जागते "नै" नए ` 
वाला कता, भोक्ता जीव हो गया, इसीका रूप यह सब तेज, ज# 
पृथ्वी शरीर इनसे यना हु्ा 7 कार्यरै ` ९ | उ 
1 टृ शरीररूपी काय है, परन्तु सुपू ज 
० निर्विकार, निराकार सत्‌ ही सत्य ह, ब, मु 
अपना स्वप ह, दे श्वेतकेतो ! बद तू ह। अर्थात्‌ ५तू म ञ 
अवस्थाने "वह्‌ निर्विद्मार, निराार | ? 
सुषुप्ति अवस्थाको लकर 'तसत्वमसि' द्यवा -- ' % । 


| 
व १ क क १ भ 1 त 


 # ‰ वच +न 6१8 न्वत + 
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"तत्‌ स्वं असिः का 'स्वं तत्‌ असि, इसप्रकार पदोंको उल- 
टाकर अये करना ठीक है । अर्थात्‌ "वह त ह" इसकी जगह "तृ वह 
। ह" एेसा पाठ वदलकर रथे करना योग्य है । क्योंकि सुपुिमे स्वं 
| नामक जीव, तत्‌ हो जाता दै यानी "तृ" से "वह" हो जाता ह। 
| (१)जैसे नामरूपात्मक वटके सहित सृत्तिकारूपी स्स्वं"का "वहः 
| रूप, शुद्ध यृत्तिका होगी, (२) जैसे नामरूपास्मक कंगनॐ सहित स्वणं- 
| रूपी स्वं" का 'बद रूपशुद्ध स्वणं होगा चीर (३) जसे लोदेके बने 
| हए किसी घासनके सित लोरूपी त्वं, का "वदः रूप शद्ध लोहा होगा। 
रयात्‌ वद्ेको (तृ बह दै" पेखा कदेगे तो षद़ेका "वद! सूप शुद्ध 
मिदर है, कंगनको "तू वह है" एेसा करेगे तो उसका "वह्‌ रूप केवल 
सोना होगा । भ्रीर चिमटे को तू बह दै" एेसा केहेगे तो उसक्रा 
| "वहः रूप शुद्ध लोहा दी तो हं । | । 

॥ - इसीप्रकार जाग्रत्मे मने सहित सत्रूपी स्वंका सुयुप्निमं 
| मनसे रहित तत्‌-रूप केवल शद्ध सथिदानन्द्‌ है । अर्थात्‌ मनके 
| सहित स्चिदानन्द्‌ को (तु वह है" देखा उपदेश होनेसे सका व 
। रूप शुद्ध सच्चिदानम्द्‌ दै । तात्पयं यह है फ मनसे रदित अवस्थामं 
‹ (तः निगुण निर्विकार निश्चल शद्ध शरह्म ईं । इसप्रशार सुपुपति 
| अवस्थाफो लेकर “तत्‌ स्वं सि, यानी वह्‌ तृ है" इसके स्यानमें 
वं तत्‌ असिः यानी (तू वद दै' देसा अथं किया गया हं । 
। अय श्वेतकेतु यह्‌ जानना चाहता दं कि यदि कोई जीव, 
 सुपु्निमे अपनी सदूरूपसे स्थिति नदीं जानता तो जागकर 
। जानना चदिए कि मँ सत्‌ से राया हू" । इसीसे उसने कषा छि 
सुभे फिर सममा । उदालकने का- दे सोम्य ! अच्छा ॥ 
। खणड ६. ॥ र 
। 
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दसा खण्ड | 
“इमाः सोम्य नद्यः" इत्यादि तीन श्रुतिथोंका सं, 
्नुवाद्‌-हे सोभ्य ! जसे नदियां समुद्रसे उल्पन्न होकर श्चि | 
समुद्रम मिल जाती दै । च सव समुद्रम यह नदीं जानतीं कि "य 
है" शीर "यह्‌ मै ह" ।रेसे दी ये सव बाच, सिह श्यादि भजा 
सतस आने पर यह नहीं जानतीं कि हम सतसे आई हे । व| 
इख लोकम वाघ, सिह चादि जो भी सुपुश्चि से पहले होते दैव । 
ही फिर जाग्रत्‌ मेदो जाते) वहजो यद श्रशिमा है, इसी. 
का रूप यह सव हं, वह्‌ सत्य है, वह मारमा दै, ह॑ श्वेतकेतो (` 
(वही तुह ] | 
„ श्वेतकेतुने कहा- युम फिर समभाइए । आरणिने कदा-! ` 
साम्ब ‹ श्नचछू । सरड़ १० ॥ | 
भावाथ समुद्रे श्र॑शरूप कुच जलने यादलो दारा षट, 
साया जाने से गंगा चादि नामों तथा उनके सफेद्‌ चादि रूपभे 
धारण कर लिया, परन्तु वे गंगा नादि नदियां इससे पे, 
समुद्रम किसी प्रकारकी विशोपतावाली नदीं यीं । केवल निर्विशेष, 
निर्व एक समुद्र ही थी । अवः इन्दं वहां पनी स्थितिका ह | 
भी अनुभव नही था इसीसे वे वहासि भ्राकर यद्‌ नहीं जानी 
कि हम्‌ समुदरभे से श्रार है । उसी प्रकार सुपुचिका जो सत्‌, 
समुद ई उसके भ्रंश ङु सत्‌ ने सुपु अन्तम शरीर स्व 
पहल मनाफे सहित होकर प्राज्ञ, वैजस भौर विश्व संज्ञक देष 
दानव, मानव, सिद, वाच भादि नामको तथा सकद, गोरे, कि 





त जात्रतमे दण कर ज्लिया। परन्तु स॒पप्धिम ये केवई, 
पनत एक सत्‌मात्र रूपमे थे । जामरतर्गे जो पिता! 
बह सुपुप्तिमे पिता नष्ट 


रहता, मावा, माता नहीं रहती, | 
| 
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ज्ञानी नदीं रहता, अज्ञानी, च्रज्ञानी नहीं रहता, साघु, साधु नदीं 
रहता । वहां येद्‌, अवेद हो जाते है, वदां लोक, अलोक हो जाते 
हे, अर्थात्‌ जाभरनमं जा चार्डाल श्रीर महापापी मी है वे भी वहां 
चाण्डाल शादि नहीं रहत । “नं बाह्मण आदि ह" ठेसी परविद्या, 
भं उस मोग को प्राप्त करूगा' एेसा काम श्चीर थं उस ्रा्निके 
| लिए यह कमे करता हँ-ेसा क्म, ये अविश, काम च्यीर कमं 
| सुपु्तिमें नदीं रहते । वहां प्रपंचका. उपशम हो शया हं । वहां का 
। सत्‌ वाणीका विषय न होनेसे अव्यपदेश्य या श्रफथनीय द । मन ` 
। के गोचर न दोनेसे बह ्विन्त्य है । शसीसे बहक सतक्राक्िसी ` 
। को अनुभव नहीं होता । इसीते य यह नदीं जानते #िदमसन. 
| सेश्रायेद। सुपश्रिके पहले यानी जामरतूमे जो जो मी श्ना 
। ` बाधश्च नाम होतार श्रीर जैसी जेसी भी इन जीरवोकरी 
धारण होती है, सुपुप्तिके अनन्तर जाप्रत्‌-श्रवस्थामे इनका 
बही वही वाघ श्या नामदहा जातादहं च्रीर वही बही धारणा 
हो जाती ६। मनुप्यमे से कोई कहता दै फि मै भज्ञानी ह, चौर 
को ब्रह्मज्ञानी, कोई चपनेको बद्ध ता कोई अपनेको उक्त 
मानने क्षगता ई। चर्थात्‌ त्राण शरदि चारों वशे, ध नर्मचयं 
शि चासं चाशभ्रम, चीर भी शैव, वैष्णव, जेन, बौद्ध, जो 
भी प्रपंच है वह सारा जाप्रतमें ही दै, सुपत्नि मे नक्षं। 

“स य एषोऽशिमा"-इत्यादि ीसरी शरुता भावाथे-- 
गाढ्‌ नीद जो उपाधिरदित अथनीय सत्‌ था वद्‌ उस अन्तम 
मने सित जाप्रत्‌-अवस्थाश्न प्राप्न दा कर म नामवाना 
जीव हो गया। इसीका रूप्‌ बद्‌ सव्र तेज, जलः, ¶थ्वा श्रीर्‌ इनस 
बना हृश्चा शरीररूपी काय है, परन्तु मनस रहित ही सत्‌ सस्य द, वदी 
श्नपना स्वरूप है, हे श्वेतकेतो ! वद्टीत्‌ दं । इस बाक्यका मी ^. 





किणि) ॐ ऋ क क श. क, 





0. ॥\॥(1111(॥<511॥ ©118\/811 \/818185। (0161010. 01411260 ©\/ ॑ 


= 
9 9 का क 8 = नः कः 


0.8) (४०) 


बह है” पेखा बदलकर. थं करना चाहिए । कयो यह्‌ अ 
गाद्‌ नी मे "त्‌? से "वद हो जाता है । यदि किसी अन्व 
खममाना हो तव तो “तृ बह दहै” ठेसा इस वाक्या श्र। 
होगा । यदि श्पनेको समाना ह तव "नै वही हं इस वाह , 
का देखा थं करना उचित दै 1 क्योकि सुपुप्ि-खवस्था, प्रई, 
धारी मात्र की है, छिसी एक मुख्य व्यक्रित की नदीं । | 


सुषुप्ति मे श्रारमाकी शद्धरूपसे स्थिति- ` 
(यृ अ०त्रा० १ श्रु १७) “स होवाचाजातदानर ^ 


इस पर के रार माप्यफा यनुवादू-“य एषोऽन्तर्मध्ये'" = यह ९ 


हश्यान्तगेत हृद्य फे मभ्य मँ काश है, जो आकाश शब्‌ 
अपना परम नात्मा ही कहा गया है, उस स्वाभाविक अर्वाघं 
रिक स्वारमाकाश मे ही शयन करता दै । “हे सोम्य ! उस खा 
यह सतो दी प्राप्न होजाता रै” इस न्य श्रतिके प्ामास्यते गेव 
भूताकाश मे ही शयन नहीं करता । तास्परयं यहद फि लिंगोपभिं 
संबन्धसे हानेवाले पने विोपरूपको त्यागकर स्वाभा 
अविशेष शुद्ध धात्मामे ही विद्यमान रहता है । 4 


4 


, ` खुप दी बिशेपता | 
4 
› त, बह वषा पनी जो = , उ६॥ 
वंन नही षर सक सदूरूपसे स्थिति दै, ६९ ‹ 


२ मरणम तथा मदाप्रलयमें अपनी जो खदरूपसे लि 

५ वाम गुबनिव ह, बिनु दूत र 

९ दना शवस्थाणं भी बल्य १ च 9 | 
नदीं हो सकतीं 1 म प्रचत्त दनक लिप 


^ $ -ग्नुन #8 १ "कोद न 4 # 


¢ 


क्षति ॐ +} | तिति ^ नद्च+ ॥1 ८१ 
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६- समाधि सवके मतम एक जेसी न्दी, अतः यह भी 
कवल्यमे प्रयृत्तिफे लिए कारण नहीं वन सकती 1 

४-(व्‌० ० ४व्र०३श्र्‌.ति ३३) “सयो जनुष्यारणांः 
इत्यादि श्र ति पर शांकर भाप्य-'तरमात्संप्रसादस्थानं मोक्षदृष्टांत- 
भूतम्‌"=घ्रतः सुपुर्निस्थान दी मोक्तका चृषटांतभूत द । परिशेपतः 
उक्त भाष्ये ्रनुसार फेवल सुपुप्नि अवस्था ही कैवत्यमें प्रवृत्त 
करानेके लिए दृ्रंत वन सफती द । क्योकि युपु्धिमें मऩ स्त्म 
लीन दो जानेसे वाध, सिह रादि हिंसक जीव भी यिना किसी 
विवेक यादि साधन-सम्पत्तिफे सदृत्रह्म हयो जाते ह । तथ फिर में 
तो मनुष्य होनेसे फर्मयोनि हुं । क्यों न जँ ्रपने मनको समे 
सर्वथा लीन करफे संसारसे सदाके लिए मुक्त हा जाङं। एसा 
विचार करफे मनुष्य कैवल्ये प्रबृत्त हो सकता द । चतः केवल्य 
के लिए केवल सुपुप्ति अवस्था दी दृष्टां बन सकती द । इसीसे 
उपनिपदोमे सुपुप्ति को यहूत म्व दिया गया हं । 

सुपुप्तिकं श्रनन्तर अव श्वेतरेतु जाग्रत्‌ ॐ सत्का स्वरूप 
जानना चाहता है । क्योंकि चाठ्े खर्ढमे दालकने का हं फि 
जब यह पुरुप खाता श्नीर पीता हं, तव यह शरीररूपी कायं उतपन्न 
होता ह । इस शरीररूपी कायं मूल अन्न हं, अन्न का मूल जलः, 
जलका कारण तेज श्नीर तेज का मूल सत्‌ है । इन सवका सत्‌ 
ही उत्यत्वि, स्थिति तथा लय स्थान दै । पसा सुनकर श्वेतकेठुको 
यह्‌ शंफा हुई कि यदि सत्‌ का इस शरीरम निवास दं तो शरीर 
नाशसे उसका नाश क्यों नीं हो जाता ! एसी शांदधाका लर 
वह्‌ कहता दै-मुके पिर समम्ाइए। यद सुनकर उदालकन कहा-- 
्च्छी घात ई । समाधान कता ह । ६ 

इस पर का शां र भाप्य इसप्रकार ई ष्टं लोके-(शरेत- 





| 
। 
( ४२) | 
केतु बोला) लोकमें यह.देखा गया है कि जलमे उठे हए भर्‌ ' 
तरण, फेन एवं बुदू-वुद्‌ श्रादि पुनः जलरूप हो जाने प्र नष्ट || 
जाते ्। पिन्तु जीव तो प्रतिदिन सुपप्रावस्थामे मरण ्/ ` 
प्रलये समय ्रपने कारणमावको प्राप्त होकर भी न नदी | 
सखो है भगवन ! इस वातफो शके चंत इरा फिर सममः 
तवर पिताने कहा--सोम्य ! अच्छा ॥खख्ड १०॥ | 
ग्यारहर्थां खणड „1 
“भरस्य सोम्य महतो वृक्षस्य "--द्यादिि तीन वि, 
संतेपमं अनुवाद्‌- हे सोम्य ! किसी दारा बको खण्ड ह 
कर काट दने पर भी वह्‌ जीवात्मा के सित हरा-भर) ४ 
रहता ह, किन्तु जीवास्मासे त्यागा हुश्रा वह्‌ सारा ही सूख अ, 
दै। एसे ही जीवसे त्यागा गया यह शरीर ही मरवा । 
च नदीं मरता । बद्‌ ओ यह्‌ श्रणिमा है, इसीका रूप१ 
य दे, वद्‌ सत्य दै, बह्‌ त्मा है, हे. श्वेतद्ेतो ! "वह ९ 
खेतकेतुने कहा युम पिर समभ््रइए । ारणिने कहा- स^ 
अच्छा ॥खरड ११॥ |; 
भावार्य~ध्यापक सतम कर्ता -मोत्तारूपी जीवपनषी ५ । 
मन ह । यद्‌ मनुष्य-योनिमें शुमाश्चुभ कमे करके उस्म | 
भोगने क लिए किसी स्थावर या जंगम शरीरफो प्रण करद; 
जव तक कर्मौका भोग है, तय तक उसे श्रनेक विकारं | ¦ 
धारण कफे भी बां टिका रता दै । कमै-मोग समा ह 
वदास चल दता 1 इसीक्तिए इस जीवसे स्यागा हा यद र ; 
दी मरता ह, किन्तु जीव न मरता । यानी शरीरनाशसे ध. 
नाश नदीं होता । “स य एषोऽरिमा,-गाद़ सुप्त | , 
रदित जो श्रकरता, अमोत्ता, निर्विकार, शुद्ध, सत्‌.था, न * 
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के प्न्तमे मनफे सहित .दाकर जाप्रतमे रये" नामवाला कर्ता- 
भोक्ता जीव वन गया, यह अणिमा दै, इसीका रूप, यह्‌ सव तेज 
जल श्र एरथवीसे वना हृश्रा शरीरह्पी काये है, परन्तु सुपुप्तिका 
प्रकर्ता, अमोक्ता, निर्विशेष सत्‌ ही सत्य है, वही अपना स्वरूप 
होतेसे ्रास्मा दै, हे श्वेतकेतो ! वह तू द" । 

तासय यष्ट कि जाग्रत्‌ अवस्थाको लेकर ““तत्त्वतमसि"=तत्‌ 
स्वं असिका "वह्‌ तु दै" ठेसा अथं यनता दै । कयो फर जाप्रतमं यह तूः 
रूपी जीवात्मा "वह से यानी निगुण शद्ध सत्‌ रूपसे मनके सहित हो- 
करप्तुः बन गया ह । परन्तु"तत्‌' नामक सत्‌ का मनके सहित स्वं नाम 


(तू रूप) सत्य नहीं । “वाचारम्भणं विकारो नामेयं मृत्ति- 


केत्येव सत्यम्‌" इस श्ुतिसे जिस प्रकार मृत्तिकाका विकार घट 


। मदि कार्य, वाणी पर शवलंबित्‌ नाममात्र दै, सत्य केवल सत्ति 
। कार । इसीप्रकार) सत्क बिवते या विकार मनके सिव, प्राज्ञ 
। तैजस शीर विश्वरूप कार्य, बाणी पर भवलंयित फथनमात्र है, 


सत्य तो केवल सत्‌ ही द॑ । इसप्रकार जाम्रत्‌ अवस्थाको लेकर 
८ तत्वमसि = वहत्‌ दै" का "वहदीत्‌' भा ई, पला चथ 


| करके'जाप्रतमे तत्‌ नामक सत्का “व नाम त्‌" रूप विकारी 


शरीर सत्य दिखाया गया र । जामत्‌के प्रणस कारण, सुदम 
शीर स्थूल-इन तीन शरीरा श्रहण करना चाहिए । क्योकि 
आटे खरुडमे “य त्ैततपुरयोऽरिदिषति” “यत्रैतत्पुरुषः पिपा- 
सति" जब यह्‌ पुरुप खाता श्र पीता दै; तब यह शरीररूमी 
कार्यं बनता है ।. इन सवका मूल “सत्‌' दी दे, एेसा कषा ह । 
खाना-पीन। जापरत्मे दी होवा दं शौर पुरय-पापका कता तथा 
उसके फलका भोच्छा भी मनुष्य वस्तुतः जाप्रतभं ही दोता दे । 
इसीलिए जाप्रवे परहणसे तीन शरीरोका रहण करना ठीक ही 





 * 
ए 


( ४४) 


हं । तथा जाप्रत्‌, स्वप्र शरीर सुपुप्ति इन तीन अवस्था १ 
करना चाहिए । परन्तु सुपुप्तिकी रादि श्नौर श्रन्ति श्रव ` 
का भरद करना चादिए, मध्यको नहीं । अन्यथा सुपुषिमे ज 
निविकार शुदधरूपसे स्थिति कटने वाली “सता सोम्य" (1 
खण्डन हो जाएगा । अस्तु । | 
__ _ ईसभ्रकार (तत््वमसिः वाक्यने सुपुप्तिभे मनसे त 
सत्न निविकार शुद्ध वहगूप दिखा द्विया । नीर जाग्रत्‌ मंस 
१ उसी सतृन्न 'वाचारम्मणमात्र विकारी असत्य शवं | 
र निः = । 
खाया ह । क्याकि एेसा विकारी "त, रूप दिखाना भी र 
क श्रलुसार ठीक ही ६। ठेस जानने से ही जीव, शुध म्‌ 
ओर जा सकता है । ति = 
जीव = पला का जा चुका दै कि शरीर हौ मरवा ह, § 
भरता । यदा श्ेतकेतुको एेसी शंका हई कि रेण 1 ` 
अतिसूदम स ह का इड्‌ क ॥ : 
8 त्‌ ६. उससे इतना व रीर कैसे | 
इख शंय ४ दे ि सुमे फिर सममाहए। ॥. 
थं ड | 
रं ॥ खण्ड ११॥ , पजर इवा है 1. मथ्ला क 


क क 





लव ह ५ इ करने पर॒ श्रारुशिने पूलवा-इस ॥ 

वा स अल । श्वेतकेतु ठेसा करते पर 

भारुणिने का | ह ग सतकन का -ङुकच नही तव ई 
"व * इस वट-बीजकी जिस अणिमा! 
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नदीं देखता-उस अणिमाका ही यह इतना वड़ा वट-बुक्त खड़ा हुश्ा 
। हेः सोम्य ! तू. इस कथनमे शरद्धा कर । वह जो यह अणिमा दै, 
इसीका रूप यह सव दं, वह सस्य है । बह चात्मा दै, चौर हे 
श्वेतकेतो ! “वदी त्‌ दै" । श्वेतकेतुने कदा- मुभ फिर सममाप । 
्रारुणिने कदा - सोम्य ! अच्छा ॥खर्ड १२॥ 
भावाथं-जिसगप्रकार निरविंशेप, एक, शद्ध यङ्का अति- 
सदम बीज था-उसीका स्कन्ध, शाखा, उपशाखाः, पन्न, पुष्प, एवं 
फलसे- युक्त यह्‌ वड़्का वृन्त वन गया । उसीप्रकार गाद्‌ सुपुप्तिका 
मनसे रहित जो निर्विशेष, निरवयव एक एवं शुद्ध सत्‌ था, उसी 
का मनक सद्ित यह्‌ कारण, सुददम शीर र्धूल शरीरसे युक्त "व्‌" 
नामवाला जंगम श्रीर स्थावर जीव बना हुश्ना दै। इद्‌।लक ने 
कहा हे श्वेतकेतो ! मेर इस कथनमें त्‌ शद्धा कर । परन्तु श्वेत- 


. केतु पिता के वचनो श्रद्धा करके मौन नदीं हा, उसने कद्‌।- 


मुभे फिर समाइए । इससे एेसी शिक्ता मिलती ह कि जव तक 
जिज्ञासु की शंकाश्चोका ठीक ठीक समाधान न हो जाए तय तक 
उसे गुरुसे पृद्धते ही रहना चाहिए । क्योकि आत्मज्ञान विचारका 
विषय दै, केवल भद्धाका विपय नहीं । “त य एष" गहरी नीद 
का मनसे रहित जो निर्विशेष निरंजन एक एवं शद्ध सत्‌. याः 
वह्‌ गहरी नींदके याद्‌ मनफे सहित होकर श्राज्ञ, तेजस श्रीर 
विश्व नामक जीव यन गया । इसीका रूप यह सब रण, सदम 
शीर स्थूल शरीर है । परन्तु मनसे रदित वह गहरी नीदका सत्‌ 
ही सस्य दै, बह शपना वास्तविक स्वरूप दै, हे श्वेतकेतो ! “वह 
तू ६" । तात्पर्यं यह दै शि जाम्रत्‌ श्चवस्थाको लेकर “तत्त्वमसि” 
का “वह च हैः, ठेसा अथं बनता दे । क्योकि जाप्रतमें यह्‌ ^त्‌? 
नामक जीवात्मा, “वह से यानी निगुण शुद्ध सत्‌-रूपसे मनके 


( ४६ ) 


सहित होकर “त्‌, वन गया ह । इसप्रकार “तत्त्वमसि” वाक्यने 
गाद्‌ सपुध्िमे मनसे रदित सत्‌का निर्विकार शुद्ध "वह रूप दिखा 
द्विया. नौर उसी सत्‌ फा जाग्रते मनफे सहित वाचारम्मणमात्र 
विकारी नीर अरसस्य "त्‌ रूप दिखा दिया । क्कि एसा ज्ञान 
होने पर ही जीव, शद्ध सत्तकी च्रोर जा सक्ता दे । ह 
"यदि तत्‌ सत्‌'-इत्यादि शांकरभाप्यका श्नुबाद्‌-- य्‌ 
बह सत्‌ जगतका फारण दै दो उपलब्ध क्यो नदीं होता ¶. हे 
भगवन ! इस वात को आप दृष्टांत द्वारा मुभे फिर समफाइए । 
रेखा श्वेतकेतुने कहा-तय पिताने सोम्य ! अच्छ, एेसा उत्तर 
` दिया । ॥खणर्ड १२॥ 
तेरहवां खण्ड 
“लवरमेतदुदके" इत्यादि तीन श्रति्यांका सं्तिष्ठ अनु- 
वाद्‌ दे सोम्य ! इस नमक को जलमें डालकर कल्ल मेरे पास 
श्माकर इस नमकको दृदुना । श्वेतकेतुने एेसा ही किया। परन्तु 
उसे उलीरूप (पिंडभूत) नमक उस जलमें नहीं मिला 1 आरुणिने 
कं्ा- नमक इसमे विलीन हा गया है, इसीलिए तू उसे नेश्रसे 
नीं देल सक्ता । उसे यदि तू जानना चाहता है तो इस जलके 
उपर, मथ्य शरीर नीचे भाग फा भ्राचमन कर । श्वेतकेतुके आच- 
मन करने पर श्रारणिने पृ्ा-कंसा दै ९ श्वेतकेतुने कदा-- 
नमफीन दै । भारुणिने कहा --इस जलमें नमक सदा विद्यमान 
हे । पसे ही बह सत्‌ भी इस शरीरमें सदा विमान दै, त्‌ उसे 
दलता नदीं । वह्‌ जौ यह श्रणिमा रै, इसीका रूप यह सय रै, 
बह सत्य है, बह आत्मा ह चौर दे श्वेतकेतो ! "वही त्‌ दै'। 


श्वेतकेतुने कदा-मुमे फिर समभादए । श्नारुणिने कहा-सोम्य ! 
अच्छा खण्ड १३॥ 
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भावाथं-श्राठवे खरडमे सुपु तथा मरण अवस्था द्वाया 
सतक्ा शद्ध-र्प दिखाया, श्र जाप्रतमें उसीका विकारीरूप 
दिखा द्विया । परन्तु सत॒की सदा ही शुद्धरूपसे स्थितिका ` कोई 
साधन नीं बताया । उसका साधन ह॑विवेक धराद पूरैफ 
निर्विकल्प समाधि। बह जाप्रमें ही हो सकती द । भतः जाप्रतफे 
प्रहणसे उसका भी अ्रहण किया है। जिसप्रकार जलमें विलीन 
ह्या नमफ दृशंन-स्पशेनसे गृहीत न होवा हश्रा भी वहां 
विथमान ६1! क्योंकि उसका जीभसे प्रहरण होता दं । उसी 
रकार कारण-कायरप शरीरम विमान दोता हृ्रा भी सत्‌ 
श्रात्मा, उपायान्तरसे उपल्लच्य हो सकता दं । 

५स य एषोऽखिमा"-इत्यादि तीसरी शुतिका मावाथे-- 
निर्विकल्प समाधिमें मनसे रदित जो निर्विशेषः अकथनीय एवं 
शुद्ध सत्‌ था वह समाधिके छन्तमे मनफे सहित होकर भ ' नाम 
बाला कर्ता भोच्छ जीव हो गया । इसीका रूप यह सव्र कारण-काय- 
ह्पी शरीर दै, बह समाधिका सत्‌. दी सस्य ह, वही अपना स्वरूप 
है । दे श्वेतकेतो ! “वही व्‌ है” अर्थाव्‌ त्‌ ही ज्ञेय ढा ई। यदा 
भी "वही त्‌ हं” इसके स्थानमें ^तू वही दै", एसा परिवतन कर 
लेना चा्िए। क्योकि निर्विकल्प समाधिम यह "वु! स "वहः 
हो.जाता द । . 

त्रेतेतुने कडा - यदि वह सत उपायान्वरस उपलब्ध 
होवा रै तो उसकी प्राप्तका क्याड पाय हं { इस बातको ह भगवन्‌ | 
आप चान्त दाया सुभे क्षर समम्इए । त अरुणिने इहा-- 


सोम्य । अच्छला ॥खण्ड १३॥ 
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चीददवां खणड 
“यथा सोम्य इत्यादि तीन श्रुतिर्याका संप्र अनुवाद्‌~. 
हे सोम्य ! जेस काई चोर फिसी धनी पुरुपङी प्रासं बांधकर उसे. 
गान्धार देश से ले श्राए श्नीर उसका धन छीनकर फिसी जनशूल्य 
स्थान में द्योड़ दे । उस जगह वद्‌ पुरुप क्रमसे चारों दी .दिशाश्नों 
की भ्नोर मुख करफे चिल्लाए कि मेरी शले बँधकषर मुभे यहां 
लाया गया है चनौर वैसे दी दोड़ द्विया गया ह । देसी उसकी 
पुकार सुनकर कोड दयालु पुरुप, उस पुरुप के यन्धन खोलकर 
कदे कि गान्धार इस दिशामें ह, श्रतः तु इसी दिशाको चला जा। 
तो बह बुद्धिमान्‌ पुरुप एक ्रामसे दृखरा प्राम पूर्वा हश्ना 
गन्धार में दी पैव जाता हं । एसे ही भाचायैवान्‌ पुरुष ही सत्‌ 
को जानता द । किर उसा मोच दोनेमे उतना दी विलम्ब है 
जव तक # वह परार्थ केकी भोगसे समाप्ति नही कर देता। ` 
उक पश्चात्‌ तो वह सत्‌ से सम्पन्न हो जाता ई, बह जोश्रणिमा ` 
, इसीका ह्म यह्‌ सव है, वह सत्य ह, वह श्रात्मा ई, हे श्वेत- 
केता ! “वही तृ दं" । श्थेतक्रेतुने कायु किर समम । 
भारणिने कहा- सोम्य ! अच्छा ॥खरुड १५॥ 
भावार्य-यथायं षटान्तो वरितः-इस्यादि शांकर माप्यश्य 
अदुवाद्‌ = जिस प्रकार इस टृषटांतका वणन फिया गया है अर्थाव 
छ्रपने देश्‌ गान्धारसे चारो दारा चाले बांधकर लाया जानिके 
कारण विवेक-श॒रथ, दि द्मृढ तथा भूखनप्याससे युक्त होर व्याघ्र 
तरकर आदि अनेको मय शरीर अनय-समूहसे सम्पन्न वनम । 
वेशित किया ह्न पुरुप दुःखातं होकर चिल्लाता हुषा यन्धनों 
से सुक होनेके लिए उत्सुक था ओर बह किसी कृपालु द्वारा चन॒ ` 
बन्धनासे चुडा दिये जाने पर किसी भकार श्चपने देश गान्धारे 
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प्टुचफ़र दी इतःथं यानी सुखी ह्या । 

“. ठीक इसीग्रक्मर संसारके ्रारमस्वरूप सतते तेज, जल 
चर अन्नादिमय देदरूप वनमे, जो # वात, पित्त, कफ, रुधिर, 
मद्‌, मसि, अस्थि, मउजा, शक्र, छृमि शोर मल-मूत्रसे पूणं 
तथा. शीतोष्णादि अनेकों दन्द चौर सुख-दुःखमे युक्त दै, यष 
जीव मो्रूप वस््रसे वधे हृए नेत्रवाला होकर, तथा सी, पतर, मित्र, 
पशु च।र बन्धु चादि दष्ट तथा अच्छ शने विपयवुष्णा्नोे 
जकड़ा जाकर पुरय-पापरूप चोरो वारा प्वरशित कर दिये जाने 
पर्‌ मं इसका पुत्र ह, ये मेरं बान्धव हैः मँ सुली, दुःखी, मूढ, 
परिडत, धार्मिक अथवा बन्धुमान्‌ ह, मे उत्पश् हशर हं, मरवा क 
जराभस्व दह, पापी हू, मेरा पुत्र मर गया हं, धन नष्ट दौ गया 
दे, श । रमे मारा गया, अरय कैसे जीवित रहू'गा १ मेरी क्या 
यति होगी { श्व मेरा रक्तक छीन है { इसीभरकारके नेक 
सेकडों श्ननथजालसि युक्त होकर रोता हुश्ना जव पुरुयकी अधिः 
कता हानेसे किसी रकार किसी परम कृपालु सद्श्रहमासमन्ञ बन्धन- 
सुत ब्रह्मनिष्ठ महापुर्पको भ्राप्त होता ह नौर उस ब्रह्मवेत्ता दारा 

` द्यावश सांसारिक विपर्यासे विरक्त हो जावा हं तथा "त्‌ संसारी 
नदीं चीर न इसके पुत्रत्वादि धर्मबाला ही ६, तो कौन १ जा 
, सत्‌ त्व ह "वही तू है" । इसप्रकारफे उपदेशसे अविश्ामय मोह- 
रूप वस्त्रके बन्धनसे हुड़ाया जाष्र गान्धार देशीय पुरंपके समानं 
अपने सदात्म प्राप्र दोर युस चौर शान्त हो जाता ईै- 
इसी यातो (भारुणिने) “आावायंवान्पुरुपो वेद्‌" इस वाक्यये 
कहा द। 
“स य एषोऽणिमाः-इस्यापि भुतिशा भावाथे-समाधिदशा 
मे खज्यक्तके सते लीन हो जाने पर जो निगुण, निर्विरोप, नित 
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एक ही शुद्ध सत्‌ ब्रह्म था वह्‌, समाधिके अन्तमं अग्यक्तके सहित 
दोफर राज्ञ नामक सापे शेश्वर या जीव चन गया । यह सुद 
है, इसीका रूप यह्‌ सव स्वप्न जाप्रत्रूप प्रपंच द । परन्तु वहं 
समधिका सत्‌ ही सत्य ह, वह्‌ श्रपना स्वरूप है, हे श्वेतकेतो । 
“वह त्‌ द! । ` यहां मी “तत. स्वं रसि = वह्‌ त्‌ दै, इसे स्थानमे 
“वं तत्‌ रसि, = त्‌ वह दै, पेखा परिवतेन कर लेना चाषटिए। 
कयाकरि समाधिमें यह जीवात्मा 'त्‌› से "वह, यानी शुद्ध सच््चिदरा- 
नन्द्र होजातादं। . 

भावे खण्डे वतलाइ हुई सन॒की सुपुपति च्चीर जा्रत- 
अवस्थाका विस्तृत वणेन किया जा चुका दै । अव्र श्वेतकेतु सतुकी 
शोष रदी मरण-अवस्थामें श्थिति पृद्धना चाहता रै । इसीसे बह 
कंडता हे कि सुमे फिर समम्वदृए । उदालक ने कषा सोम्य ! 
श्रच्द्धा। । 


७, + [| न 
यहा -शाचायवान्‌", इत्यादि शांकर भाप्यका अनुषाद्‌- 


ह भगवन्‌ ! श्राचायवान्‌ विद्वान्‌ जिस करमसे सतको प्राप्त होवा 
दे वट क्रम मुके दृष्टांत ढारा फिर समम््दए १ रेखा श्वेतकेतुने 
पृष्ठा । तच श्रारुणिने कदा-सोम्य ! च्छा ॥खण्ड १४॥ =" 
पद्रहवां खण्ड 
„  शृख्षं सोम्य"-इ्यादि तीन शरुतिर्योका संकतपमे अनुबाद 
द सोम्य, ज्वर परादरिमे संतप्त मरणासन्न पुरुप.को चारो ओरसे धेर 
कर उस बान्धवजन पृह्ठा.करते दै। क्या व भे जानता दै १ क्या 
त्‌ सुभे जानता ईं १ जन तक उसकी वाणी मनमें ,लीन नदीं हो 
जाती तथा मन प्राणम, भ्राण तेजमें, श्नीर तेज परमात्मा जीन 


नदी हो जाता त्र तक वह पषवान लेता दै! फिर जिस समय 


चरसकरी बाणी मनमें लीन डो जाती दै, मन भ्राम, प्राण तेजमे, 


(क 9 
ऋ = जतः चे रेक नय = ऋ = ॐ 


च नो ति 


-0. \/(1111(॥<5111 ©8118\/8॥1 \/8181185। (01661101. 1411260 0४ 60681 


( ५१) 


शीर तेज परमात्मदरेवमें लीन दो जाता दै, तब बह नहीं पहबा- 
नता । बह जो यह्‌ अणिमा दे, इसीका रूप यह सवः दै, वह्‌ सत्य 
दै, बह आत्मा दै, दे श्वेतकेतो ! "वदी तृ दै'। श्वेतकेतुने कहा युके 
शिर समभाइण । भारुणिने कदा- सोम्य ! च्छा ॥खर्ड १५॥ 
“ “स य एषोऽरिमा"-इत्याद्ि तीसरी श्रुतिका भावार्थ- 
मरण-वस्थामं अव्यक्त युद्धि या मनके सतम लीन हो जाने परं 
जो.निगुण निर्विरोष द्वैतरदित एवं शुद्ध तरह्म सन्‌ था, वह मर 
जाने फे कुछ समय वाद्‌ ्नव्यक्त बुद्धि या मनके सहित होकर 
राज्ञ नामवाला जीव हा गया; यह सदम है, इसीका रूप यह 
- सव सुम श्नौर स्थूल शरीरके सहित तैजस चीर विश्वरप है, 
परन्तु मरणमेका सत्‌ ही सत्य हं, रौर बही अपना स्वरूप दहै, द 
.श्वेतकेतो ! “वह तृ हैः । यहां भी "वह त्‌ है" इसके स्वान पर 
५त्‌ बह है” एसा अथं सममना चाहिए । क्योकि सूत्ये यह 
जीवात्मा ' त्‌, से वह यानी शद्ध सच्चिद्ानन्द्‌ हो जाता है । 
“यदि भरिष्यतः“~-इत्यादि शांकरभाप्यका भनुवाद-यदि 
मरने-वाल शरीर युमु्धकी सत्संपत्ति एक जैसी है तो विद्धान्‌ 
संतृको श्राप होकर नहीं क्लौटता भौर अविधान. लोटत है 
इख मे जो शरण दै, हे मगवन्‌ ! दृष्टांव दारा सुमे फिर समम्ध- 
इष्‌ । ८ एसा श्वेतकेतुने कहा ) तव आआरुणिने कष्टा--सोम्थ । 
श्रच्छा ।।खरड १५॥ 





सोहलवां खण्ड 
“पुरषं सोम्योत हता "इत्यादि श्ुतियांका सिप्र 
शर्य--हे सोम्य ! राजाके कमेचारी लोग किसी पुरुपके हाथ 
बांधकर साते है । च्रीर कहते है कि इसने घनी चोरीकी हं । इसक 
लिए. परशु = कुर्हाडा तपाश्चो। बह यदि घोरी करनेवाला 
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होता है तो भूटको अन्दरमे धिपा कर -परश॒को , पकडता दे तव 
उसका हाथ द्ग्य हो जाता है । श्रीर बह. राजाके पुमपां द्वारा 

` भारा जाताह। शरीर यदि वह चोरी करनेवाला नीं होतातो 
वह सत्यको श्न्द्रमे आरत कर प्रशुको पकड़ा दे. तो वद 
उससे नदीं जलत्म, श्चीर तत्काल घ्योड़ दिया जातादै। बह 
जिसभ्रकार उस (परीत्ताफे) समय नहीं जलता (उसीभ्रकार विद्धान्‌ 
का पुनरावतेन नदीं होवा श्रौर अविद्रानका होता है) बह-स्व | 
एतदूरूप ही दे, वह सस्य है, वह्‌ रात्मा है, शीर श्वेतकेतो ! वदी 
तू दे । तम बह~शवेत्षेतु डते जान गया-उसे जान गया ॥संड १६॥ 

. “स यथो सत्याभिसन्धः इत्यादि शांकर-भाष्यका ्नुबाद्‌- 
वह्‌ सत्याभिसन्प्‌ पुरुष जिस प्रकार उस तप्त परशुको अण | 
करनेके कममें हयेनीके. सत्यसे व्यवहित रहनेके कारण नहीं 
जलता, _उसीभ्रकार देहपाते समय सदृत्रहमरप. सते निष्ठा 
रखनेवले चीर उससे भिन्न श्चसन्निविष्ट पुर्पणी , सत्संपत्तिमे 

समानता हाने पर भी जो विद्धान्‌ है वह व्याघ्र श्थवा देवादि 
शरीरोफो रहण करने लिए नदीं लीटता, फिम्तु अविद्धान्‌ 
विद्ाररूप अन्‌ तमे चमिनिविष्ट होनेके कारण श्चपने कर्म श्नौर 
ज्ञानक अनुसार पुनः व्याघ्रादि भाव श्रथवा देवादिमावको प्राप 
हो जाता है। 
मरणम र केवन्यथुक्तिमे श्रन्तर- . 
जिस भकार दा सनुप्य काशीजी षटंच गये । उनमें जो 
मनुष्य पीछे ड काम रोष रस्कःर काशी पहुंचा दै; वह्‌ दो 
चार दिनफे बाद्‌ काशीसे कीट चादा टै। जो मलुप्य पी बु 

7 काम शे ¦ ६ 
मी काम 9 कर नही गया, बह शीसे नदीं, लीदवा। 
परतु अरम दानां दी मनुष्य पुव गये टै । सी प्रकार जिस, 
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मगुप्यका बुद्धि यामन पुख्य-पापोंक़ संस्कारोके; सहित भरणके 
सत्त्म लीन हा दे, वह्‌ मरणमें सुक्त सद्रूप होकर भी वहांचे 
शीट कर जन्म रहण करता हे । जिस मनुप्यका मन, मरण 
सत्‌ पुय-पापाको ज्ञानरूप अग्निस दाह करके लीन हुमा 

वह सत्‌ सदाक लिए युक्त हो जातादहै, परन्तु मर जाने पर 
ज्ञानी चीर ज्ञानी दोनो ही सुक्त सदृब्रहम हौ गये है । मरणासन्न 
इस पुरुपको वाणी मनम लीन हो जाती है तथा मन प्रारभ 
मरण तेजमें भौर तेज परमात्मामें लीन हे जावा है। 

“तदेवं करमेरोपसंहते स्वमूलं प्राप्ते च मनति-श्याि 
(श्राठवे खण्डक) शांकरमाष्यका अनुवादू-तय इस प्रकार क्रमशः 
उपसंहत होकर मनके पने मूज्ञभूत परदेवता भ्राप्त श्ोने प्र 
उसमें स्थित जीव भी युपुप्रकालके समानं अपने निमित्त (मन) 
का उपसंहार हो जानेके कारण उपसंहृत होता हुश्रा यदि सस्यानु- 
संधान-पूवक ऽपसंहृत होता है तो सतको ही प्राप्त हो ` जाता र। | 
सोकर जगे हुए पुरुपके समान फिर देहान्तरको श्राप्व नकं होता । 
जिसग्रकार फ लोकम मयपृणं देशे रदनेषाला कोई प्राणी किसी 
प्रकार अभय देशम पहुंच जानेपर (फिर वहां से नहीं कीटा) 
उसीृरकार (यद्‌ भी नदीं लौटता) शन्तु अन्य जो अनात्मज्ञ ह 
बह सोने से जगे हुए पुरुपके समान मरनेके अनन्तर उस पने 
मूलसे जिस मूलसे कि जीव उठकर देहे भवेश करता है, उठकर 
फिर देहपाशमें भरवेश करता है ॥६॥ 

इस उक्त भाष्यके अनुसार, वासना-रदित मनके स्वस्वरूप- 
भूत सत्‌ ब्रह्मे लीन हो जानेपर जो सदे किए सो जानादै, मर 
जाना या चमर होजानो है, बह केवत्यमुक्ति या विदेहमुक्त है। 

“वदात्माभिसन्घ्यनभिसन्धिकृते "-इत्यादि शांकरभाष्यका 
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अनुवाद्‌-जिस आस्माकी न्रमिसम्धि च्मोर अनमिसन्धिके कारण 
मोक्ष शीर बन्धन होते दै, जो संसारका मूल दै, सम्पूणं प्रजा 
जिसे भाभित श्र जिसमे प्रतिष्ठित हे, सारा संसार जिस | 
स्वरूपवाला है, तथा जो अजम्मा, अरत, भ्रभय, शिव चयार 
दवितीय दे, वही सत्य है रीर वही तेरा श्रास्मा द, अतः ह्‌ श्वत 
ङतो ! “त्‌ बह हे 1" इसप्रकार इस वाक्यका अथ कई बार कहा | 
जा चुका ह । इति । $ 41 
स्मरण रहे कि इस भाष्यने चत्‌ नाम बाल सतको माया 
आदि. समी उपाधिर्योसे रहित शुद्ध ब्रह्म माना दै । इसलिए इस 
किसी भी प्रकारकी लदणावृत्तिके लिण स्थान नदीं । | 
“कः पुनरसौ इ्वेतकेतुस्त्वं दाब्दः” इत्यादि शांकर- | 
भाप्वका अ्ननुवाद्‌-( अब वहां प्रश्न होता हे फि ) स्वं शब्दका 
वाच्य यह्‌ श्वेतकेतु छन है १ (उत्तर) जो मेँ श्वेतकेतु उदालकका 
पत्र ह-रेसाः अपनेको जानता था तथा जिसे ( अपने पिताकं } 
उस आदेशका श्रवण, मनन श्र ज्ञान प्राप्त करक, अश्रुत, 
अमत शरीर रविज्ञाततको जाननेके किए पितास पृष्ठा था कि 
भगवन्‌ ! वह आदेश किंस प्रकार हे । वह्‌ यह्‌ अधिकारी भोता, 
मन्ता नीर विज्ञाता दपणमे परत्रिफल्ित हए पुरुप श्रीर जलादिमें 
प्रतिचिवरूपसे प्रविष्ट हप सूर्यादिके समान तेज, जल, अन्नमय, 
ेहेन्द्रिय-संधातमे नामरूपकी अभिव्यक्ति करनेके लिए श्रविष्ट 
हा परमातमदेव ही ह । वह्‌ पिताका उपदेश सुननेसे पृं ्मपनेः 
को देह शरीर इन्द्रिये भिन्न सदृरूप सर्वार्मा नदीं जानता था । 
अब “तु व ह्‌" इसप्रकार टृष्टांत श्र हेतुपू्वंक पिता ढारा 


समाया जाने पर यह पिताक इस कथनको कि “मै सत दही हः 
सममः गया हे । 
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शांकर भाप्यका सारांश 

शांकर भाप्यने तत््वमसिके भ्रकरणमें जहां तहां रटति 

स्वरूप {--जल, उसमे सयका प्रतिविभ्य श्रौर सूयो रला 
श्मीर . द्-दषेण उसमे सुखकर प्रतिचिम्व मुखश्नो रखा है 
दा्टान्तमे, मन श्रार मनमं आत्माका प्रतिविभ्ब धीर श्रात्माको 
"स्व माना दै, जो कि कर्ता भोक्ता जीव ३ । दृष्टा वमे जलङ़् न 
रहनेसे केवल सूय समान अर दूर्पणक्षो हटा लेनेसे अके 
सुखके समान, दाष्टान्तमे मनक न रहने से कवल शुद्ध सच्ि- 
दानन्द्‌ आ्ात्माको तत्‌ पदसे प्रहण शिया दै, जो कि अकर्ता 
भोक्ता परमात्मा हे । जिस प्रकार कुर्रा, वावक्ञी, वालाब चारि 
के.जल अनेक द, उनमें प्रतिषिम्ब भी भने दै, किन्तु 
विस्बरूप सूये एक है। उसी प्रकार देव दानव भाद्रिफे भेदसे 
मन मी असंख्य दै, उनमे प्रतिबिम्बरूपी स्वं नामवाल जीव मी 
श्रसंख्य दी द । परन्तु सूरस्थान तत्‌ नामबाला शद्ध सत्‌ 
पक ही हे । कारण फ उसी सप्‌ नामक परमास्माने इस मनः 
प्रधान संघातम जीवरूपसे प्रविष्ट होकर नामरूपको प्रकट करिया है। 

छठे श्रष्यायके सारभूत तखमसि का श्रथ 

अव्यक्त बुद्धि भीर मनसे रहित महाप्रलयकी भौर सुपुपनि 

की मध्य अवस्थाका, निर्विकल्प समाधिकद्य, मरणका, श्रीर कैव- 
ल्य मुक्तिका, तत्‌" नामवाला जो सत्‌ है वह सृचधिका स्वं 
शरीर लोदेके समान पारमार्थिक सत्य दै रौर शद्ध ब्रह्म है। 
अव्यक्त युद्धि ्रौर मनक सित महाभ्रलयकी श्रीर सुपु्रिी 
आदि शौर भरन्त भ्रवस्याका, स्वप्न तथा जाप्रत्‌का, ^तवं' यानी 
तु नामवाला जो सत्‌ है बह, घट कंकण श्रीर चिमटे प्रादि 
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समान का विश्चर अनृत परिच्छिन्न शरोर क्ता मक्त] {संसारी 
जीव दै। इसक्तिए अग्यकत बुद्धि शौर मन सहित जो सत्‌ हं 
बह श्वेतकेतु नामवांला जिज्ञासु रूपी (त्‌! दं । इसे विवेक आदि 
साधन-संपच्तिके सहित होकर शात्मज्ञान हारा अव्यक्त बुद्धि 
श्नीर मनको लोन करके फैवल्यका तत्‌ या "वद्‌ नामवाला पना 
ही शुद्ध स्वरूप जो सत्‌ ब्रह्म है उस रूपसे स्थित हो जाना 
चाहिए । 
इति श्रीमरपरमहं स-परित्राजकावार्यण दर्डी-संन्यासीना श्री १०८ 
रामतीर्थेन कतिखितः "तनत्त्वमसि'-महावाक्या्थः | 
सम्पृणं तामगात्‌। | 


8 ॐ 


-0. \/(1111(॥<511 ©8118\/8॥1 \/81885। (01661101. 1411260 © प 


0. |\॥(1111|<511॥ 8118८80 2181185 (0661010. 01411260 0\/ ९) 


श्रीः दण्डी कन्यसः शामतीःथे जः 
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३-बेदोक्त नित्यकर्म ॒` 


४--विचार-सागरफे पूरर-भपर सिद्धांतमे महाविरोध 
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